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लुप्त a गयी थी। बिना तकनीकी शब्दों का 
; भाषा मे लिखी इस रचना मे उस 


नदी सास्वती का इतिहास हे जो हरियाणा 
guum ओर पूर्वी सिन्ध राज्यों को 


हुई अरब सागर में विसर्जित होती थी। नदी के 


i संस्कृतियों के लोगों की जीवनशैलियों पर भी 
। पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। 
लेखके विज्ञान को कसोटी पर परख कर, प्रभूत 
3 पहारा लेकर, विभिन्न भूवैज्ञानिक, भौमिक 
E पुरातात्विक एवम्‌ पौराणिक साक्ष्य प्रस्तुत 
; सरस्वती का इतिहास चित्रित किया हे एवं 


घटनाओं का हवाला देते हुए 
विलुप्त होने का कारण बताया | 
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इन्डियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन का मैं अत्यन्त आभारी हूँ । इस संस्थान 
की उदार आर्थिक सहायता से अंग्रेज़ी में लिखी पाण्डुलिपि तैयार हुई थी । 
नैशनल रिमोट सैन्सिंग एजेन्सी (हैदराबाद) के तत्कालीन निदेशक श्री डी.पी. 
राव ने कृपा करके सरस्वती अंचल के उपग्रही चित्र दिये । डॉ. रवीन्द्र सिंह 
बिष्ट (गाज़ियाबाद), डॉ. Ute. राजावत (अहमदाबाद) तथा डॉ ए.ऐस. गौड़ 
(दोना पावला) ने विविध चित्र एवम्‌ प्रासंगिक लेख भेजे । डॉ. अनिल गुप्त 
(जोधपुर) से हरियाणा में पुरावाहिकाओं के चित्र सुलभ हुए । 

प्रो. एबी. राय (कोलकाता), डॉ. अशोक सिंघवी (अहमदाबाद), 
डॉ. बलदेव सहाय (अहमदाबाद), प्रो. देवेन्द्र सिंह चौहान (जोधपुर), 
डॉ. अमल कर (जोधपुर), डॉ. सुविमल सिन्हा-राय (जयपुर), प्रो. ऐस.के. 
टण्डन (दिल्ली), डॉ. ऐस.आर. राव (बेंगलूरु) तथा प्रो. वी.एन. मिश्र (पुणे) 
क्री सुझावोंभरी समीक्षाओं से पाण्डुलिपि लाभान्वित हुई । 

इन सभी महानुभावों का मैं आभारी हूँ । 

प्रस्तुत रचना अंग्रेज़ी में छपी पुस्तिका “सरस्वतीः द रिवर दैट 
डिस्सपियर्ड" का भावानुवाद है | 

जवाहर लाल नेहरू dex (बेंगलूरु) ने न केवल अपनी अतुलनीय 
सुविधाएँ प्रदान कीं वरन्‌ अत्यन्त उदार सहायता भी दी । मैं इस संस्थान का 
ऋणी हूँ । 

खड्ग सिंह वल्दिया 
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समय की अन्तहीन पगडंडी पर चलता हुआ हिमालय के भूवैज्ञानिक अतीत 
के सुदूर कालों में भटकने के बाद मेरी दृष्टि पड़ी पर्वतराज के सामने 
सिन्थु-गंगा के मैदान के उस भूभाग पर जो नितान्त नदी-हीन है । इसी 
भूभाग के लिए कुछ हज़ार साल पहले भयंकर महाभारत युद्ध हुआ था, 
कुरुक्षेत्र में अनेक भूविज्ञानियो तथा पुरातत्ववेत्ताओं की भाँति मुझे भी 
आडचर्य होता था कि हडप्पा सभ्यता के प्रगतिशील समाज के लोग क्‍यों 
ऐसी निर्जल वाहिका के किनारे बसते थे जिसमें आज केवल बाढ़ का पानी 
बहता है । कैसे बन गये थे वे समृद्ध-सम्पन्न और उन्नत ? नदी-हीन अंचल 
में रहते हुए भी कैसे हो गया उनका जीवन इतना जीवन्त कि उसमें कला के 
प्रति आग्रह था, आवश्यकताओं में सुरुचि थी, और पर्यावरण के प्रति प्रेम 
था ? उनके अंचल में सदानीरा नदी न होते हुए भी उनकी सभ्यता कैसे 
फली-फूली ? 

सन्‌ 1968 में लोकप्रिय साप्ताहिक धर्मदुग में मेरा लेख छपा था - 
कैसे गंगा ने सरस्वती के जल का अपहरण किया । पाठकों में व्यापक 
दिलचस्पी पैदा हुई थी । बारह वर्ष बाद सन्‌ 1980 में यशपाल आदि ने 
उपग्रहों से खींचे चित्रों के आधार पर जब सरस्वती के जलमार्ग को 
रेखांकित किया तो विद्वानों की शंका काफी कम हो गयी | सन्‌ 1996 में 
रैज़ोनैन्स पत्रिका में छपे मेरे लेख ने सरस्वती पर अनेक विज्ञानियों की 
अभिरुचि उत्पन्न कर दी । 
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मेरा मानना है कि महाकाव्य और पुराण पूर्णतः RTT. और 
मनगढ़न्त नहीं हैं । वे इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं एवम्‌ घटनाओं को 
उजागर करते हैं । सन्‌ 1984 में प्रकाशित भूविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए 
लिखी पाठयपुस्तक में मैंने सरस्वती की त्रासदी पर लिखने का साहस 
किया | जब कभी, जहाँ कहीं पश्चिमोत्तर भारत की विवर्तनिक हलचलों पर 
लिखने-बोलने का अवसर मिला, मैंने सरस्वती नदी के विलुप्त होने का 
कारण बताने का प्रयास किया है | 

जब स्वर्गीय प्रोफेसर सतीश धवन ने सुझाया कि उस विलुप्त नदी से 
सम्बन्धित इतिहास और विरासत पर लोकरंजक प्रबन्ध fend जो इस 
महाद्वीप में रहने वाले श्रेष्ठ लोगों के जीवन का आधार थी, तो मैने यह कार्य 
सहर्ष स्वीकार कर लिया । संयोग से, सरस्वती नदी पर मेरा वैज्ञानिक 
व्याख्यान सुनने वाले श्रोताओं में शामिल प्रो. रोडुम नरसिंह ने उससे कुछ 
ही दिन पहले मेरे हृदय में पुस्तक-प्रणयन की चिंगारी पैदा कर दी थी । 

यह रचना एक ऐसे भूविज्ञानी की सोच की अभिव्यक्ति है जिसे ऊँचे 
पर्वतों और दुर्गम भूभागों में संधान करने में सुख मिलता है, और जो 
पुरातत्ववेत्ताओं एवम्‌ इतिहासकारों के क्षेत्र में घुसपैठ करने की धृष्टता 
करता है | इस पुस्तिका में एक ऐसी नदी का वर्णन है जो हिमालय में हिम 
के गलने से बन कर अरावली श्रेणी के पश्चिम में फैले भूभाग से होती हुई 
कच्छ की खाड़ी में विसर्जित होती थी | वह ऐसी नदी थी जिसका पाट चौड़ा 
था और जिसमें प्रबल धाराएँ बहती थीं । पुराणों के प्रति अपनी आस्था को 
दरकिनार कर तथा सरस्वती-अंचल को भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के चौखटे 
में रखकर मैंने अपने निष्कर्षों को विवर्तनिक इतिहास की कसौटी में कसने 
का प्रयास किया है । शिवालिक अंचल में हुई विवर्तनिक घटनाओं का 
सिन्थु-गंगा मैदान की स्थलाकृति एवम्‌ नदी-तंत्र पर गम्भीर प्रभाव पड़ा 
था । हरियाणा और संलग्न राजस्थान में बहती नदी के उस बहुत ही ats 
पाट की वह नदी भी प्रभावित हुई होगी जिसकी वाहिका हिमालय से आयी 
रेत-मिट्टी-बालू से पटी पड़ी है । खारे पानी वाले थार रेगिस्तान के मध्य में 
बालू-रेत के अम्बार के नीचे घूमती-मुड़ती प्रच्छन्न वाहिकाओं में हज़ारों वर्ष 
पुराने मीठे पानी की उपस्थिति का क्या अर्थ लगाया जा सकता है ? क्या 
RUNT शिया है e m के भण्डारों के बारे में जो निरंतर बड़े पैमाने पर 

बावजूद और वर्षाजल द्वारा पुनःपूरित हुए बिना भी घट 

हैं ? कहना न होगा कि मीठे पानी के ये भण्डार किसी [a . 
स्रोत से जुड़े हुए हैं । कौन-सा स्रोत सदानीरा हो सकता है ? आज के 
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कच्छ के रण में लवणयुक्त दलदली मैदान के उत्तर में एक डेल्टे के अवशेष 
के सामने एक पुरातन-प्राचीन पोतपत्तन की अवस्थिति एक ऐसी नदी के 
होने की सूचक है जिससे होती हुई नावें अरब सागर में जाती थीं। तब अरब 
सागर कच्छ की खाड़ी के मार्फत इस बन्दरगाह तक विस्तीर्ण था । 

पंजाब, हरियाणा और संलग्न राजस्थान में ऐसे नदी-नालों के अनोखे 
बेतुके आचरण के प्रमाण मिलते हैं जो अपनी-अपनी वाहिका छोड़ कर 
नया-नया रास्ता बना कर बहा करते थे । अणवली-मारवाड़ का भूभाग ऐसे 
diat से कटा-फटा है जिन पर होने वाले भूसंचलनों के 
परिणामस्वरूप धरती कहीं धँसी-बैठी, कहीं उठी-उभरी और कहीं 
खिसकी-सरकी । सौराष्ट्र से लेकर हिमालय तक विस्तीर्ण यह भूभाग बार- 
बार भूकम्पों द्वारा झकझोरा गया है | इस प्रदेश में अतीत में हुए भूकम्पों के 
असंदिग्ध चिह्न मिलते हैं । ऐसे समय में जब नदियों ने मार्ग बदले, और 
धरती भूकम्पों द्वारा आन्दोलित-विलोड़ित हुई तब सरस्वती नदी के मैदान से 
बड़े पैमाने पर लोगों की भगदड़ और उनके हिमालय की तलहटी और समुद्र 
तटीय क्षेत्रों में बस जाने का क्या अर्थ लगाया जा सकता है ? 

अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के विश्लेषण के आलोक में मैंने उन लोगों 
की जीवनशैली के बारे में जानने का प्रयास किया है जो उस नदी - जो 
आज निर्जल है - के मैदान में बसे थे । इस अध्ययन का परिणाम है उस 
सभ्यता की गरिमा एवम्‌ सुरुचि-सम्पन्नता का बोध जिसे 'हड़प्पा' के नाम से 
जाना जाता है । 

इस पुस्तिका में मैंने सरस्वती के अंचल का भौमिकीय इतिहास 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया है | उन विवर्तनिक घटनाओं का विशेष 
उल्लेख है जिनके कारण सरस्वती विलुप्त हो गयी । इस रचना में ऐसे 
विचित्र तथ्यों का वर्णन है जिन्हें कुछ लोग गल्प मानते हैं, भ्रान्ति समझते 
exl 
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इतिहास की रंगभूमिः वह नदी-हीन धरती 


मैदान, जहाँ नदियाँ नहीं हैं 

हिमालय और अरावली श्रेणियों के मध्य का सपाट भूभाग एक अनोखा 
अंचल है (प्लेट 1) । एक ओर गंगा का मैदान है और दूसरी ओर सिन्थु 
का | जहाँ उत्तर भारत का विस्तीर्ण मैदान हिमालय में उपजी सदानीरा नदियों 
द्वारा सींचा जाता है वहीं यह भूभाग नदी-हीन है । हरियाणा, दक्षिणी पंजाब 
और पश्चिमोत्तर राजस्थान के इस भूभाग में एक भी सदानीरा नदी नहीं है 
(चित्र 1.1) 1 यही नहीं, इस प्रदेश में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा होती है 
(चित्र 12), और बारम्बारी अनावृष्टि की विभीषिका से धरती उजाड़ हो गयी 
है | अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के बावजूद नदी-हीन यह प्रदेश पाषाणकालीन 
बस्तियों एवम्‌ हड़प्पा सभ्यता के नगरों से आबाद था । विडम्बना है कि यह 
भूभाग आज भी निर्जन नहीं है । इस मरुस्थल की जनसंख्या विश्व के सभी 
मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक है । इसके अलावा यहाँ गाय-बैल और 
भेड़-बकरियों की आबादी भी भारतीय भूखण्ड में सबसे अधिक है और इन 
पशुओं की संख्या तेज़ी से बढ़ती रही है | यही कारण है कि नदी-हीन इस 
मरुस्थली धरती में दूध-घी की प्रचुरता है । 


वर्तमान मरुस्थलीय अंचल 


अनावृष्टि से बार-बार प्रभावित नदी-हीन इस भूभाग की औसत वार्षिक वर्षा 
मात्र 1040 से.मी. है (चित्र 12) । फिर भी बालू-रेत के विस्तीर्ण आवरण पर 
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के प्रसाद से वंचित है । (वल्दिया, 1998 के आधार पर) 


पश्चिमोत्तर राजस्थान का भूभाग सदानीरा नदियों 


चित्र 11. जहाँ उत्तरी भारत का सारा मैदान हिमालय में 
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बनी मृदा (सॉइल) अकल्पनीय रूप से उर्वर है - बहुत उपजाऊ Š । इसी 
कारण मानसून की हल्की बारिश होते ही रेगिस्तानी धरती हरी-हरी घास 
और झाड़ियों से ढक जाती है । सिंचाई वाले क्षेत्रों में तो रबी की अच्छी 
फसल होती है । ऐसा होता है उस भूभाग में जो पिछले लगभग दो लाख 
वर्षों से सूखा-ग्रस्त रहा है | 

मुदा की उर्वरता का कारण है उसमें विद्यमान पोषक तत्वों की 
प्रचुरता | बालू-रेत-मिट्टी को पोषक तत्व मिलते हैं उन नदियों से जो 


चित्र 12. प्चिमोत्तर भारत में औसत वार्षिक वर्षा (सेन्टीमीटरों में) । पश्चिम दिशा में 
वर्षा उत्तरोत्तर कम होती चली जाती है । यह भूभाग पिछले लगभग दो लाख 
वर्षों से शुष्क-अनार्दर सूखे की चपेट में रहा है । (वल्दिया, 1%8 से) 
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पर्वतों-पहाड़ियों से घिस-घोल कर विभिन्न प्रकार के खनिज पोषक तत्व 
लाती हैं । राजस्थान की मरुभूमि की बालू-रेत वस्तुतः नदीय अवसाद है 
जिसे हवा के थपेड़ों ने छान दिया है, बिखेर दिया है । यह मैदान बना हुआ 
है 10 से 40 मीटर मोटी नदीय अवसाद puis । इस मैदान में अगणित 
घुमावदार, बलखाती, म्रिलती-बिछुड़ती वाहिकाएँ (चैनल) हैं जिनकी औसत 
चौड़ाई तीन किलोमीटर है ! दूसरे जब्दों में, ये किसी बड़ी नदी के परित्यक्त 


वाहिकाएँ बालू-रेत से पटी हुई हैं वीरान थार मरुस्थल sia रेत के टीलों 
के नीचे दवी हुई जी रही हँ । प्रति 2 से 5 वर्ष के अन्तराल में सूखे की चपेट 
में आने वाली निर्जल-शुष्क मरुभूमि में लवण-युक्त जल के अनेक सरोवर 
हैं - ताल-तलैया हैं । इन्हें cor कहते हैं | विडम्बना तो यह है कि ऐसी 
धरती-तले मीठे पानी की आन्तर्भौम धाराएँ बह रही हैं । भूमिगत यह मीठा 
जल उन वाहिकाओं में भरा है जो किसी बड़ी नदी के अपवाह-तंत्र (ड्रेनेज 
सिस्टम) की अंग हैं । ये उस नदी की परित्यक्त वाहिकाएँ हैं जो कभी इस 
अंचल को सींचती थी | 


इतिहास बनते देखा है इस अंचल ने 


नदी-विहीन यह अंचल भारतीय इतिहास की उन युगान्तकारी घटनाओं एवम्‌ 
विवर्तनों का साक्षी रहा है जिन्होंने भारत के लोगों की जीवनशैली एवम्‌ 
संस्कृति को गढ़ा था, रूप दिया था । इसी भूभाग में पाषाणकाल के आदिम 
लोग अपने लिए भोजन जुटाने के लिए शिकार करते थे । ये लोग अन्ततः 
पशुओं को पालतू बनाकर और वनस्पतियों को अपने खेतों में उगाकर 
बस्तियों में बस गये । इसी धरती पर esum सभ्यता विकसित हुई और 4600 
से लेकर 3900 वर्ष पूर्व की अवधि में उन्नति के शिखर पर पहुँची (चित्र 
13) । तत्कालीन प्रवहमान नदी के तीर पर निवास करते थे वैदिक ऋचाओं 
के प्रणेता, और उसके मैदान में घूमते थे "महाभारत" काल के योद्धा एवम्‌ 
ऋषि-मुनि । यह धरती थी भारतीय सभ्यता का पालना - हमारी संस्कृति की 
जन्मस्थली । 

कालान्तर में इसी अंचल से होकर गुज़रे थे अनेक खोजी, यात्री और 
आक्रान्ता | इनके पश्चिमी भाग तक सिकन्दर महान अपनी विशाल सेना के 
साथ आ पहुँचा था | महमूद गज़नवी (सन्‌ 97-1025 ई.) से लेकर अहमद 
जाह अब्दाली (सन्‌ 171 ई.) तक अनेक हमलावरों का शिकार बना यह 
अंचल | इसी अंचल से गुजर (सन्‌ 13257354 ई.) था प्रख्यात्‌ यात्री इब्न 
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बतूता । वह नदी-किनारे धान और गन्ने की फसलें देखकर बहुत प्रभावित 
हुआ था । कभी सम्पन्न और गुलज़ार मारोट, सिरसा और हाँसी से होकर 
व्यापारियों के कारवाँ गुज़रते थे । अवश्य ही किसी बड़ी नदी के किनारे बसे 
होंगे ये नगर | परन्तु आज तो उनके ध्वंसावशेष ऐसे असाधारण रूप से चौड़े 
पाट वाले नाले के किनारे अवस्थित हैं जिसमें केवल बाढ़ का पानी बहता 
है । यह नाला हरियाणा और राजस्थान में 'घग्घर नदी के नाम से जाना जाता 
है, संलग्न पाकिस्तान के चोलिस्तान में 'हाकड़ा',, और दक्षिणपूर्वी सिन्ध में 
'नारा | 
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चित्र 13. पश्चिमोत्तर भारत पाषाणकालीन बस्तियों और हड़प्पा सभ्यता के नगरों से 
आबाद था | ऐसा लगता है कि यह भूमि भारतीय सभ्यता की मूलस्थान थी - 
पालना थी । (वल्दिया, 1998 के आधार पर) 
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यह सब कुछ कैसे हो गया ? क्या हो गया उस बड़ी नदी का जिसकी 
अनियमित-अगणित वाहिकाएँ उपग्रही चित्रों में साफ़-साफ़ दिखती हैं ? 


कौन-सी नदी थी वह 

पाषाणकाल एवम्‌ हड़प्पाकाल की बस्तियों के घने वितरण (चित्र 13) से 
लगता है कि घग्धर-हाकड़ा-नारा नदी के मैदान में लोग बसते थे । किसी 
भी ऐसी धरती पर अधिक समय तक लोग नहीं रह सकते जहाँ पानी न हो, 
विशेषकर जहाँ दीर्घकाल से मरुस्थली परिस्थितियाँ प्रभावी हों । यहाँ तो 
आठ-दस हज़ार साल से भी लम्बे समय से लोगों की दो-ढाई हज़ार 
बस्तियाँ थीं | यह इस बात का सूचक है कि इन बस्तियों के समय में घग्घर- 
हाकड़ा-नारा नदी समेत अनेक सरिताओं में वर्ष-भर पानी बहता 
था । अर्थात्‌ वे सदानीरा नदियाँ थीं । 

इसका अर्थ यह है कि URSA राजस्थान और संलग्न भूभाग में 
एक सदानीरा नदी थी | इस अंचल में नदी द्वारा जमा की हुई बालू-रेत-मिट्टी 
की 10 से 40 मीटर मोटी राशि (चित्र 14) एक ऊर्जामयी सशक्त नदी-तंत्र 
के होने का साक्ष्य प्रस्तुत करती है । 

ऋग्वेद (79, 5:2, 6:61) में सरस्वती नाम की एक ऐसी नदी का वर्णन 
है जो पर्वतांचल में उपजती है, पहाड़ी बाधाओं को भेदकर गर्जन-तर्जन 
करती हुई मैदान में उतरती है और अन्त में समुद्र में विसर्जित हो जाती है 
- "शुचिर्याति गिरिभ्यः आ समुद्रात्‌" (ऋगवेद 7952) | ऋगवेद के रचनाकारों 
के अनुसार यह सरस्वती नदी उस अंचल की सभी नदियों में श्रेष्ठ (नदीतमे) 
थी, और सात नदियों में सबसे बड़ी-महोअर्ण:-थी (ऋग्वेद 2:41:16, 1:3:11, 
7366) स्पष्ट है कि ऋग्वेद के समय में एक महान नदी थी जो आज के 
हरियाणा, पश्चिमोत्तर राजस्थान और पूर्वी सिन्ध से बहती हुई कच्छ की 
खाड़ी में विसर्जित होती थी | शस्य-शयामला था सरस्वती अंचल | उसके 
तट पर धन्य-धान्यपूर्ण नगर बसे थे | अनेक राज्य सरस्वती से पोषण प्राप्त 
करते थे - "चित्र इन्द्रजा राजका इदन्यके यके सरस्वती मनु, पर्जन्य इव 
ततनदिध वृष्टया सहस्रमयुता ददत्‌" (ऋगवेद 8:21:18) | वनों में ऋषियों के 
आश्रम थे । आज उस नदी को प्रदर्शित करती हैं बालू और रेत-मिट्टी से पटी 
वे वाहिकाएँ (चैनेल) जो रेगिस्तान के रेतीले टीलों मै खो जाती हैं । उपग्रही 
चित्रों तथा मानचित्रों के विश्लेषण से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि घग्घर 
हाकड़ा, नारा नदियों से सम्बन्धित इन वाहिकाओं में कभी जल की विपुल 
राशि प्रवाहित होती थी । ये वाहिकाएँ ऐसी धाराओं का मार्ग थीं जो हिमालय 
से निकल कर उमड़ती हुई समुद्र से जा मिलती थीं | 
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इन पृष्ठों में विभिन्न भौमिकीय, भूवैज्ञानिक, पुरातात्विक एवम 
ऐतिहासिक साक्ष्यों का अर्थ निकालकर, उनकी व्याख्या कर, उस महान नदी 
की वाहिका को दिखाने का प्रयास किया है जिसका प्रवाह विपुल था, 
जिससे जनजीवन पोषण पा रहा था और जिसके मैदान पर एक गौरवज्ञाली 
सभ्यता विकसित-पल्लवित हुई थी | वह नदी मनु और महाभारत युद्ध के 
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(बाढ़-कृत) 


लूणी-मैदान (बाढ़-कृत) वायु-वाहित रेत-बालू 
= पहाड़ी भूभाग 


चित्र 14. मरुस्थली अंचल में वाहिकाओं (चैनेल) और उनके बाढ-क्षेत्रो में जमा 
अवसादों (बालू-रेत-मिट्टी) का विस्तार उस नदी के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जो 
इस भूभाग से होकर बहती थी । ये वाहिकाएँ और उनके मैदान मरुस्थली 
टीलों से ढक गये हैं । (राघव, 1999 के आधार पर) 
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मध्य की अवधि - उत्तर हॉलोसीन काल - में विलुप्त हो गयी । गंगा और 
सिन्धु नदियों ने उसके जल का अपहरण कर लिया था । हुआ यह कि 
सरस्वती नदी की पूर्वी शाखा तमसा (टोंस) यमुना के मार्ग से होकर गंगा से 
जा मिली । प्रयाग में यमुना गंगा से मिलती है । अपहरण के उपरान्त सरस्वती 
का जल भी गंगा की धारा में विलीन हो गया । इस तरह प्रयाग बन गया 
त्रिवेणी । कालान्तर में सरस्वती की पश्चिमी शाखा शतदू (सतलुज) ने भी 
अपना मार्ग बदला और वह सिन्धु की हो गयी । सरस्वती सूख गयी, उसके 
मैदान में बसे लोग घर-बार छोड़ कर उत्तर और दक्षिणपश्चिम की ओर चले 
गये | सरस्वती अंचल बन गया उजाड़ मरुस्थल | 
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सरस्वती-सिन्धु भूभाग 

सरस्वती और सिन्धु नदियों ने मिलकर एक विश्ञाल मैदान की रचना की है। 
सारे पंजाब और सिन्ध राज्यों में विस्तीर्ण यह मैदान पूर्व में बंगाल की खाड़ी 
से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ है । यह बाढ़कृत सिन्धु- 
गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान पर्वतराज हिमालय की देन है (चित्र 21) । इसके 
पश्चिमी भाग का बड़ा हिस्सा आज रेगिस्तानी बालू और रेत से ढका हुआ 
है । थार मरुभूमि के टीलों और टिब्बों ने इस बाढ़कृत मैदान के इतिहास को 
दबा-छिपा रखा है । 

नदियों और रेगिस्तानी हवाओं द्वारा संचित बालू-रेत-मिट्टी के इस 
अंचल के पूर्व में है चट्टानों की ऊबड़-खाबड़ धरती । अरावली श्रेणी के 
पश्चिम की उभरी-उठी चट्टानें भी हवा के थपेड़ों से कट-घिस गयी हैं; 
और बजरी-बालू के पतले असंतत आवरण से चट्टानी धरती छिप-सी गयी 
है । इस अंचल के क्षणभंगुर नदी-नालों का ढाल पश्चिम व पर्चिमोत्तर को 
है । इनमें केवल बाढ़ का पानी बहता है । दक्षिणपश्चिम में एक छोटी नदी 
है, लूणी | वह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है | स्पष्ट है कि मरुस्थल 
और अरावली श्रेणी के मध्य का भूभाग भी अर्धमरुस्थल है । 


सरस्वती-मैदान की रचना 


अम्बाला और लुधियाना के बीच सरस्वती-मैदान समुद्रतल से 250 मीटर 
ऊपर है | यह मैदान पश्चिमदक्षिणपर्चिम दिशा में ढलता हुआ कच्छ के रण 
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उत्तर में मोटी रेखा भारत और एशिया के मध्य की सन्धि-रेखा है - जोड़ है । मैदान की उत्तरी सीमा 
निर्धारित करता है हिमालयन फ्रन्टल थ्रस्ट नामक लम्बा भ्रंश (दरार) । (डब्लू डी. बर्बन्क के आधार पर) 


चित्र 21. हिमालय और प्रायद्वीपी भारत के मध्य में विस्तीर्ण है सिन्धु-गंगा-ब्रह्मपुत्र का मैदान । हिमालय के 
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में दलदली भूमि में बदल जाता है (चित्र 14 तथा 21) । प्रायद्दीपी भारत और 
हिमालय के मध्य में बने हुए गर्त के पूरी तरह भर जाने से बना था यह 
मैदान । हिमालय में जन्मी अगणित नदियाँ-सरिताएँ पहाड़ों को काट-काट 
कर लाखों वर्षों से बालू, रेत, मिट्टी बहा कर लाती रहीं है, अरावली से भी 
आयी रेत-मि १ । बालू, रेत व मिट्टी से पूरी तरह भर जाने से यह गर्त सपाट 
मैदान में परिणत हो गया | उसके मैदान बनने में लगभग पन्द्रह लाख वर्ष 
लगे । इस गर्त का नितल ऐसे पुरातन जैलों का बना है जिनकी आयु 35 
करोड़ से लेकर 57 करोड़ वर्ष तक है | इन शैलों में ग्रेनाइट, नाइस, 
रायोलाइट और विभिन्न प्रकार के रूपान्तरित जैल तथा अवसादी सैन्डस्टोन, 
शैल तथा मडस्टोन शामिल हैं । इन्हीं जैलों की बनी हैं अरावली और 
शिवालिक श्रेणियाँ । ये पुरातन शैल हिमालय के मध्य तक आन्तर्भौम 
विस्तीर्ण हैं, और हिमालय के उद्भव से सम्बन्धित विवर्तनिक घटनाओं में 
भागीदार भी रहे हैं । दूसरे शब्दों में, पश्चिमोत्तर राजस्थान और हरियाणा का 
भूभाग हिमालय के अंचल से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है (वल्दिया, 
19990) | इसका यह अर्थ है कि जो भी घटनाएँ हिमालय में हुई थीं उनका 
प्रभाव सिन्धु-सरस्वती के मैदान पर भी पड़ा । ऐसा करोड़ों वर्षों से हो रहा 
है, और पिछले दस हज़ार वर्षों के हॉलोसीन काल में तो प्रखर-प्रबल रूप 
से हुआ | 


भूसंरचना एवम्‌ विवर्तन 
अरावली पर्वतश्रेणी-सहित बृहद्‌ अरावली भूभाग सौराष्ट्र से लेकर हिमालय 
की तलहटी में हरिद्वार तक विस्तीर्ण है (चित्र 22) । अरावली श्रेणी के 
पश्चिम का अंचल ऐसे भ्रंशो (दरारों) से कटा-फटा है जिनका दिग्विन्यास 
मुख्यतः पूर्वोत्तर से दक्षिणपूर्व है (सिन्हा-राय आदि, 1986; बाकलीवाल तथा 
रामसामी, 1987; सिन्हा-राय आदि, 1998) | अतीत में समय-समय पर इन 
भ्रंशतलों पर भूमि विस्थापित हुई थी - कहीं सरकी थी, कहीं उठी थी, कहीं 
धँसी थी । इसका परिणाम यह हुआ कि सरस्वती का मैदान खण्ड-खण्डों में 
de गया | st Wat में सबसे महत्वपूर्ण 100 कि.मी. लम्बे बरवानी- 
जैसलमेर भ्रंश (चित्र 22) का सम्बन्ध सन्‌ 1907, 1959 और 19% में हुए 
भूकम्पों से है । दूसरा बड़ा भ्रंश 50 कि.मी. से भी अधिक लम्बा कच्छ के 
रण से लेकर साम्भर झील तक फैला हुआ है | सन्‌ 1819 और 1976 में उठे 
भूचाल इसी भ्रंश पर हुए विस्थापन के परिणाम थे (चित्र 22 तथा 25) | 
अरावली श्रेणी की तलहटी में 500 कि.मी. लम्बे भ्रंशो पर भूमि के उठने- 
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बैठने से सीढ़ीदार स्थलाकृति विकसित हुई । सरदारशहर भ्रंश (चित्र 22) में 
हुई हरकतों के परिणामस्वरूप चुरू ज़िले में 10000 वर्ष तक की पुरानी 
अवसाद-राशि धँस गयी (अहमद, 1986) | 

कहना न होगा कि सरस्वती नदी का भूभाग पिछले दस हज़ार वर्षों से 
विवर्तनिक हलचलों से बार-बार प्रभावित होता रहा है । 

सरस्वती अंचल के दक्षिणपश्चिम में अवस्थित कच्छ द्वीप भी पूर्व- 
से-पश्चिम दिज्ञा में खिले भ्रंशों से विखण्डित है (चित्र 510) । द्वीप की 
पहाड़ियों और नगरपार्कर के तटीय क्षेत्र के उत्थान का सीधा सम्बन्ध इन 
भ्रंशों की सक्रियता से है (विश्वास, 1987; मेढ, 1993, 1995) | दो wat के 
बीच की धरती के धँस जाने से बना था रण का उथला गर्त, जिसमें अरब 
सागर का पानी भर गया था | आज से दो हज़ार वर्ष पूर्व तक इस गर्त का 


30*- 


LE Z= 


चित्र 22. म राजस्थान में अरावली भूभाग का सरल संरचनात्मक मानचित्र । 
प्रमुख भ्रंशं (दरारों) और विस्थापन-तलों को मोटी रेखाओं द्वारा दर्शाया गया 
है । इन भ्रंशों पर हुई हरकतों ने सरस्वती की धरती के भौमिकीय इतिहास को 
बहुत प्रभावित किया | खण्डित दोहरी रेखाएँ सरस्वती नदी को रेखांकित करती 
हैं । (सिन्हा-राय आदि, 1998; राय, 1999, तथा विश्वास, 1987 के आधार पर) 
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नितल समुदूतल से केवल चार मीटर नीचे था | नदियों द्वारा लायी गयी रेत- 
मिट्टी से गर्त धीरे-धीरे भरने लगा, और अन्ततः दलदली मैदान में बदल 
गया । आज भी मानसूनी वर्षाकाल में यह मैदान समुद्री जल से भर जाता 
है । लवणयुक्त इस दलदली मैदान को रण' कहते हैं । 

आज भी सीमा की दरारों पर जब-तब हलचलें होती हैं, भूकम्प होते 
हैँ । 
o 


विवर्तनिक हलचलों का मूल कारण 
सिन्धु-गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदान की विपुल अवसाद-रशि के तले प्रच्छन्न 
कटक हैं - दबी-छिपी पर्वती श्रेणियाँ हैं । इनकी दिशा है उत्तरपूर्वोत्तर- 
दक्षिणदक्षिणपश्चिम, पश्चिमउत्तरपश्चिम-पूर्वदक्षिणपूर्व, तथा पश्चिमोत्तर- 
दक्षिणपूर्व । दिल्ली के पास अरावली श्रेणी से निकल कर एक आन्तर्भौम या 
भूमिगत शाखा लाहौर होती हुई सरगोधा तक चली जाती है । यह प्रच्छन्न 
कटक पंजाब द्रोणी को सिन्धु द्रोणी से पृथक्‌ करता है । इसी प्रकार 
बरवानी-जैसलमेर कटक बीकानेर बेसिन को बाड़मेर बेसिन से अलग करता 
है (चित्र 22; प्लेट 1) । इस कटक की सीमा बनाता है एक दीर्घ भूकम्पकारी 
भ्रंश । इन भूमिगत कटकों और उनसे सम्बन्धित भ्रंशों पर होनेवाले भूमि- 
विस्थापन के कारण धरती पर उथल-पुथल होती रहती है । फलस्वरूप, 
नदियाँ मार्ग बदलने को विवश हो गयीं थीं । दूसरे शब्दों में, धरती के उठने- 
बैठने, उभरने-धँसने, सरकने-खिसकने के कारण नदियाँ अपना रास्ता 
बदलती रही हैं, पुरानी वाहिकाओं को छोड़कर नया मार्ग बनाती रहीं हैं, दिशा 
बदलती रही हैं, एक का साथ छोड़कर दूसरे से जुड़ती रही हैं । ज्यों-ज्यों 
धरती उठी-उभरी, त्यों-त्यों नदियाँ धरातल के ढाल की दिशा में सरकती 
चली गयीं । 
वर्षाकाल में जब बाढ़ें आती हैं तब बालू-रेत-मिट्टी से भरी परित्यक्त 
वाहिकाओं (पेलियोचैनल) में भी पानी बहने लगता है । वैसे भी पुरातन 
परित्यक्त वाहिकाओं में भरे अवसादों में साल भर कमोवेज्ञ पानी रहता है | 
हरियाणा और पश्चिमोत्तर राजस्थान में अगणित परित्यक्त वाहिकाओं का 
जाल इस यथार्थ का सूचक है कि यह भूभाग विवर्तनिक हलचलों से बार- 
बार प्रभावित हुआ है । वस्तुत: सम्पूर्ण पश्चिमोत्तर भारत विवर्तन-चक्र से 
ग्रस्त रहा है | 
ज्ञातव्य है कि भारतीय भूखण्ड प्रतिवर्ष ६७६ मिलिमीटर की गति से 
उत्तर को सरकता हुआ एशिया महाद्वीप को दबा रहा है (चित्र 24 क) । 
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प्लेट 1. d फरवरी 2000 को उपग्रह आई.आर.ऐस. डी-4 द्वारा खींचे गये पश्चिमोत्तर भारत 
के इस चित्र में सिन्धु एवम्‌ सरस्वती नदियाँ दिख रही हैं । उत्तर और पश्चिम में 
हिमालय की श्रेणियाँ हैं और दक्षिणपूर्व में अरवली । कठिनाई से दिख रही 
सरस्वती नदी दो धाराओं में विभाजित होकर मारवाड़ की मरुभूमि में खो जाती है। 
(सौजन्य : नैशनल रिमोट सैन्सिंग ऐजेन्सी, हैदराबाद |) 
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प्लेट 2. उपग्रह आई.आर.ऐस. डी-1 हारा खींचे हुए इस चित्र में शिवालिक में वह 
पॉवटासाहब टून दिख रहा है जिसमें बाटा और मार्कण्डा सरिताएँ बह रही हैं | 
शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में सरसुती और उसकी सहायक सरिताएँ दिख रहीं 
हैं । चित्र 27 फरवरी 2000 को लिया गया था | 
(सौजन्य : नैशनल रिमोट सैन्सिंग ऐजेन्सी, हैदराबाद 1) 
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चित्र 24.(क) भारतीय भूखण्ड प्रतिवर्ष 554 मिलिमीटर की गति से उत्तर दिशा में 
सरक रहा है, और एशिया महाद्वीप को दबा रहा है । 


हिमालय और तिब्बत के अनेक भ्रंश भारत एवम्‌ एशिया के अभिसरण, 
परस्पर मिलने, की इस गति के कुछ ही अंश (1358 मिलिमीटर/वर्ष) को 
समायोजित कर पा रहे हैं । शेष अभिसरण का समायोजन कर रहे हैं 
प्रायद्वीपी भारत के सक्रिय भ्रंश | सरस्वती अंचल के भ्रंश इनमें सम्मिलित 
हैं । इसका सरल अर्थ यह है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत 
पञ्चिमोत्तर भारत के Wait में भूसंचलन हो रहे हैं - हरकतें हो रही हैं, 
सामान्यत: रुक-रुक कर (चित्र 22 तथा 23) | यह प्राकृतिक व्यापार 
उद्भासित हो रहा है न केवल बार्बारी भूचालों में (चित्र 25), वरन्‌ नदियों 
के विचलन, मार्ग-परिवर्तन में भी । ये सारी घटनाएँ सरस्वती नदी के भूभाग 


D 


७ सक्रिय भ्रंश सरस्वती-सिन्यु मैदान 
^ A y J N= < | 


चित्र 24.(ख) भारतीय प्रायद्वीप के भूपटल का अग्रभाग झुक कर, मुडकर हिमालय- 
तले समा रहा है । फलस्वरूप हिमालय के भूखण्ड उठ रहे हैं, उसकी 
धरती जब-तब थरथरा उठती है । (वल्दिया, 19% से) 
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चित्र 25. पश्चिमोत्तर भारत में सन्‌ 5 So से लेकर सन्‌ 1993 तक हुए भूकम्पों के 
अधिकेन्द्र | भूकम्पों का कारण सक्रिय sat (दरारों) पर भूखण्डों का 
सरकना, AN, उठना है । (क्विटमेयर तथा जेकब्स, 1979 तथा आर.के. 
वर्मा, 198 के आधार पर) 


में विगत दस हज़ार वर्षों में होती रही हैं । इन्हीं घटनाओं के फलस्वरूप उस 
महान नदी का तिरोभाव हो गया, जिसके किनारे कभी भारतीय सभ्यता का 
प्रादुर्भाव एवम्‌ उत्कर्ष हुआ था ! 


अवसादों में अभिलिखित इतिहास 


बरवानी-जैसलमेर कटक के उत्तर की द्रोणी (बेसिन) में बालू, रेत और मिट्टी 
की 5 से ॐ मीटर मोटी राशि संचित हे (राघव, 199) | कहीं-कहीं 
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दक्षिण-पश्चिम थार 


/| वायु-वाहित 
>| नेदीय 


ठ,',',॥ वायु-वाहित 
नदीय 


vit मिश्रित (नदीय, 
SN सरोवरीय, वायू-वाहित) 


T z 
हिमालयः मूल के नदीय ८0०००४ 


4 
Wa), अवसादः “७ Se NES 


नदीय 


[& last व बालू? = =] सिल्ट तथा मिट्टी {९५५5 बालू 


20227777» 
प्राककैश्रियन गौल E= = (मिट्टी) कार्बोनेटी बालू व सिल्ट 
= 


चित्र 26. घग्घर नदी के मैदान में अवसादों का अनुक्रम । ध्यान दें, कालीबंगाँ के पूर्व 
में घग्घर घाटी में हिमालय से लाया गया बालू विद्यमान है । अनुक्रम के ऊपरी 
भाग में मिट्टी (क्ले) इस तथ्य की द्योतक है कि नदी का प्रवाह थम गया था 
और ठहरे हुए पानी के तलों में मिट्टी जमा हुई थी । 
(सिंघवी तथा कर, 1992 के आधार पर) 


अवसादी अनुक्रम की मोटाई १) मीटर है । सरस्वती के विलुप्त होने तक 
अवसादों का निक्षेपण होता रहा था । सबसे ऊपर के अवसादी अनुक्रम पर 
ही हमारी दिलचस्पी है । बालू-रेत-मिट्टी के इस अनुक्रम के अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि यह अवसाद-राशि किसी बड़ी नदी की रचना है । यह ऐसी 
नदी थी जो धीरे-धीरे उथली होती गयी और कालान्तर में सूखी वाहिका और 
ताल-तलैयों तथा लवणयुक्त दलदलों में परिणत हो गयी | अवसादी अनुक्रम 
में विद्यमान मिट्टी (क्ले) ऐसे ही सरोवरें के निक्षेप हैं । जब मरुस्थली 
परिस्थिति प्रखर और सर्वप्रभावी हो गयी तो रेगिस्तानी हवाओं ने नदी की 
रेत-मिट्टी को उड़ा-छान कर दूर-दूर बिखेर दिया (चित्र 26) | 

ध्यान देने योग्य एक बात है कि जिन नदियों ने अवसाद जमा किया था 
वे =+ wei द्वारा बनाये या नियंत्रित पथों पर बहती थीं जिनकी दिशा पूर्वोत्तर 
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से दक्षिणपश्चिम है । इसके विपरीत अधिसंख्य ताल-तलैयाँ TE 
दिज्ञा में बनी दरारों से सम्बन्धित हैं (चित्र 2 ऐसा लगता है कि नदियों 
प्रवाह war द्वारा नियंत्रित था (राघव, 1999) | | EEE 

r कालान्तर में पुरातन नदी-नालों की वाहिकाएं बालू-रेत के टीलों- 
टिब्बों से ढक गयीं | इससे प्रवाह-तंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया । 
कई स्थलों पर भूकम्प-उत्प्रेरित भूस्खलनों के पंखाकार या डांक्वाकार ढेरों 
से सरिताओं का प्रवाह अवरुद्ध हो गया, और ताल-सरोवर बन गये । नदी 
घाटियों में बनी झीलें कालान्तर में खारे पानी के ताल-तलैयों में बदल गयीं 
(कर, 19%; राघव, 199) । प 

सिरसा के पूर्व में घग्घर की वाहिका में भरे अवसाद के विशद 
अध्ययन से पता चलता है कि उसका हिमालय से घनिष्ट fea था - 
जननिक सम्बन्ध था । हिमालय से आये बालू-रेत में काले अभ्रक 
(बायोटाइट) की प्रचुरता है तो मिट्टी में क्रिस्टली स्मैक्टाइट क्ले की प्रधानता 
(mf, 1995) । ये खनिज हिमालय-मूल के हैं - वे हिमालय के शैलों से 
कट-घिस कर आये | आरम्भ में हिमालय-मूल के अवसादों का 10 मीटर 
मोटा अनुक्रम बना, एक ऐसी नदी द्वार जिसका प्रवाह बहुत अधिक था । 
प्रवाह के घटने पर नदी अन्ततः मौसमी सरिता बन गयी । अनुक्रम का ऊपरी 
6 मीटर भाग तेज़, सूखी हवाओं के चपेट में आया और नदीकृत अवसाद रेत 
के टीलों और टिब्बों में बदलने लगा (चित्र 26) | टीलों के कारण भी नदी 
का मार्ग अवरुद्ध हुआ होगा और ताल-तलैयाँ बनी होंगी । इन तालों में बने 
कार्बोनेट के संग्रथित कंकड़ इस बात की गवाही देते हैं कि जलवायु अत्यन्त 
गर्म और सूखी हो गयी थी (HA, 1995) | 


विचलित, पथभ्रष्ट नदियाँ 


हॉलोसीन-कालीन इतिहास के विगत दस हज़ार वर्षो में नदियों ने बार-बार 
रास्ते बदले | हरियाणा और पश्चिमोत्तर राजस्थान के कई क्षेत्रों में उनके 
परित्यक्त पथों - उनकी वाहिकाओं — के वक्राकार अथवा घुमावदार अवशेष 
मिले हैं । ये अवशेष बालू और रेत से पटे पडे हैं बालू-रेत के भीतर मिलता 
है मीठा पानी - खारे पानी की रेगिस्तानी भूमि में भूमिगत मीठे पानी के 
भण्डार ! उपग्रही चित्रों और रिमोट सैन्सिंग विधियों से अनेक परित्यक्त, 
प्रच्छन्न वाहिकाओं का पता लगा है (घोष आदि, 1979; सूद तथा सहाय, 
1983; यशपाल आदि, 1980; बाकलीवाल तथा ग्रोवर, 1988; रामसामी 
आदि, 1991; कर, 1995, 1999; सहाय, 1999; गुप्त आदि, 2004, 2008) । 
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उपग्रही चित्रों के विश्‍लेषण से ज्ञात होता है कि नदियों का पथ पश्चिमोत्तर 
fear में लगातार खिसकता रहा है । यह व्यापार घग्घर (सरस्वती) और लूणी 
(लवणावती) दोनों नदियों में देखा गया है । इस बात का उल्लेख हो चुका है 
कि बरवानी-जैसलमेर कटक उठता-उभरता रहा और नदियाँ विचलित होती 
रहीं । घग्धर (सरस्वती) और चौतंग (दृषद्वती) पश्चिमोत्तर दिशा में सरकी 
तो लूणी (लवणावती) दक्षिण की ओर । इन नदियों की अपनी-अपनी अलग 
PY (बेसिन) थी, जो सारे भूवैज्ञानिक काल में एक दूसरे से अलग ही 
रहीं । 


जलवायविक विपर्यय 


क्वॉर्टनरी युग के पन्द्रह लाख वर्षों में पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान- 
हरियाणा अंचल की जलवायु अधिकतर अत्यन्त शुष्क रही | इस कथन के 
साक्ष्य हैं घग्घर नदी के अवसादों में विद्यमान कार्बोनेट के प्रचुर संग्रथित 
कंकड़ और वायु-वाहित रेत की विपुल राशि । थर्मोलूमिनिस्सैन्स प्रविधि से 
रेत-बालू के आयु-निर्धारण से पता चलता है कि यहाँ पिछले लगभग दो 
लाख वर्षो से शुष्क-उष्ण जलवायु प्रभावी रही है (सिंघवी तथा कर, 1992; 
धीर आदि, 1994) | कंकड़ों की आयु के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है 
कि 40,00 से लेकर 20,000 वर्ष पूर्व की समयावधि वर्षाकाल थी (धीर 
आदि, 1994) । फिर आया अत्यन्त शुष्कोष्ण समय 13,000 से लेकर 10,000 
वर्ष पूर्व तक । तब दावानल धधका करते थे । इस कथन का साक्ष्य हैं 
121504170 तथा 8805170 (औसत 10,500) वर्ष पुराने कठकोयले के 
अवशेष जो दक्षिणपश्चिमी हरियाणा के रेतीले मैदान में मिले हैं (कूटि, 
1995) । ऐसा लगता है कि घग्घर (सरस्वती) के मैदान की हरियाली सूखे का 
शिकार हो रही थी | उसके बाद 8500 से लेकर 3500 वर्ष पूर्व की कालावधि 
में नदी का जल-प्रवाह बढ़ गया था, क्योंकि प्रचुर वर्षा होने लगी थी - तब 
आज से 5 सैन्टिमीटर अधिक बारिश होती थी । लूणकरणसर और 
डीडवाणा सरोवरें के अवसादों में मिले परगकणों से पता चलता है कि 
10,800 से लेकर 350) वर्ष पूर्व की अवधि में घास की हरियाली के बीच 
ts (पाइनस), सरमी (आरटिमिज़िया) और साइज़ियम के वृक्ष उगे थे (सिंह 
आदि, 1974; ब्रायसन तथा स्वेन, 1981) | 

लूणकरणसर के अवसाद में मिले कार्बनयुक्त पदार्थ की गवाही है कि 
6300 वर्ष पूर्व सरोवर का जल-तल अकस्मात्‌ उठा और 4800 वर्ष पूर्व 
सरोवर पूर्णतः सूख गया (ऐन्ज़ेल आदि, 1999) । सरोवर के सूखने का अर्थ 
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चित्र 27. लगभग 8500 वर्ष पूर्व से लेकर 4000 वर्ष पूर्व तक की अवधि में राजस्थान 
में खूब बारिश होती थी । 


(क) डीडवाणा तथा लूणकरणसर सरोवरों के अवसादों में मिले परगकणों से पता 
चलता है कि 85004000 वर्ष पूर्व की अवधि में इस प्रदेश में ऐसे घास के 
मैदान थे जिनमें दूर-दूर पेड़ उगे हुए थे, और झाड़ियाँ थीं। परागकणों के 
साक्ष्य से निष्कर्ष निकलता है कि तब सरोवर-क्षेत्र में आज से दूनी-तिगुनी 
अधिक वर्षा होती थी । (ब्रायसन तथा स्वेन, 1981 के आधार पर) 

(ख) लूणकरणसर सरोवर 6300-4800 वर्ष पूर्व की कालावधि में पानी से लबालब 
भरा था | (वास्सन, 1995 के आधार पर) 


है कि अनार्द्-शुष्क परिस्थिति लौट आयी थी । यह वही अवधि है जब 
हडप्पा सभ्यता का अभ्युदय एवम्‌ उत्कर्ष हुआ था । इसका अर्थ है कि 
शुष्कोष्ण जलवायु होते हुए भी हडप्पा सभ्यता पनपी और फूली । 
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यह न समझा जाये कि ऐसे जलवायविक परिवर्तन केवल राजस्थान में 
ही हुए । वस्तुतः सम्पूर्ण भारतीय भूखण्ड का जलवायविक अनुभव एक-सा 
था (सारणी 2.1) । 

उष्ण-आर्द्र बरसाती जलवायु के दौर में जल की प्रचुरता थी । सरस्वती 
अंचल की धरती वनस्यतियों से ढक गयी | लोग आ-आ कर उस अंचल में 
बस गये, विशेषकर उन स्थानों में जहाँ सदानीरा नदियों का जल सुलभ 
था | 10,000 से लेकर 3900 वर्ष की कालावधि में सरस्वती एवम्‌ सिन्धु 
नदियों का जल वर्ष-भर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, अत: उनके मैदानों में 
हरियाली थी । ये मैदान आबाद हो गये मनुष्यों की बस्तियों से (चित्र 13) 


सारणी 21. हॉलोसीन काल के विगत 10,000 वर्षों में भारतीय भूखण्ड में 
जलवायविक परिवर्तन 


क्षेत्र जलवायु 
(साक्ष्य) 
A वर्षाकाल तप्त-शुष्क काल 
(वर्ष पूर्व) (वर्ष पूर्व) 

अरब सागर 10,500-5000 3500 
(प्लवक फ़ोरैमिनिफ़ेरा) 
पश्चिमी घाट, गोवा 10,000-10,000 
(स्थलीय अवसाद) 
कारवाड़, कर्नाटक 10,500-5000 3500 
(स्थलीय अवसाद) 
नीलगिरि पर्वतांचल, तमिलनाडु 9000-8000 5000-2000 
(पास-पीट) 
डीडवाणा-लूणकरणसर, राजस्थान 10800-4500 4000-आजतक 
(परागकण) चरम 6000 
गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरखण्ड 6500-4000 3500-3000 
(परागकण) 
बगोंग्को सरोवर, emu 6000 4000-3000 
(परागकण) (चरम) 
दक्षिणपूर्वी तिब्बत 7500-3000 3000-2500 
(परागकण) 


2002 ७00 a lil li i — 
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erga? नाम की सरिता 

सिन्धु और गंगा क्षेत्रों के बीच में शिवालिक पहाड़ी से निकलती है एक 
छोटी-सी सरिता । आदिबदरी के पास से होकर बहती इस सरिता का नाम 
है सरसुती । कुछ आगे पेहोबा के पास उससे आ मिलती है मार्कण्डा 
नदी | असाधारण रूप से चौड़े पाट वाली इस क्षुद्र नदी का उद्गम 
शिवालिक की पहाड़ियों में है | कुछ और आगे रसुला में सरसुती घग्धर नदी 
में खो जाती है । घग्धर निकली है मोरनी पहाड़ी से । पटियाला के 25 कि.मी. 
दक्षिण में शतराना के निकट wer से मिलता है एक जलहीन चौड़ा नाला 
जो रोपड़ से आता है (चित्र 3.1) । इस नाले का पाट इतना चौड़ा है कि 
लगता है इसकी वाहिका में कभी कोई बड़ी नदी बहती थी । किन्तु आज तो 
उसमें सरहिन्द नहर का पानी बहता है । रोपड़ वह स्थान है जहाँ दक्षिण को 
बहती सतलुज अचानक पश्चिम की ओर मुड़ जाती है । दक्षिणी दिशा में 
ai जाती हैं अनेक सूखी वाहिकाएँ, जिनमें से एक है सरहिन्द नहर का 
मार्ग । 

छातराना के आगे घग्घर और रोपड़ से आने वाले सरहिन्द नाले के 
संगम के बाद घग्घर का पाट छह से आठ किलोमीटर चौड़ा हो जाता है । 
सिरसा के पास खड़ा है एक पुराने किले का ध्वंसावशेष | इस किले का नाम 
है "सरसुती" | पश्चिम में अनूपगढ़ के निकट घग्घर दो ज्ञाखाओं में विभक्त 
होकर रेतीले टीलों में खो जाती है । चौड़े पाट वाली घग्धर नदी में आज 
केवल बाढ़ का पानी बहता है, वह भी वर्षाकाल में कुछ ही दिन | 
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क्या मार्कण्डा-घग्घर नदी अतीत की महान नदी सरस्वती की वाहिका 
थी ? बहुसंख्य पुरातत्ववेत्ता और भूविज्ञानी यही मानते हैं (आर.डी. ओल्डम, 
1886; सी.ऐफ़. ओल्डम, 1993; स्टाइन, 1942; भार्गव, 1964; वल्दिया, 
1968, 1984, 1996, 1999, 2002; रायकिस, 1968; विल्हैल्मी, 1969; भान, 
1972; वाकणकर, 1987; भारद्वाज, 1987; राव, 1991; राजाराम, 1994, 
1999; मिश्र, 19959; लाल, 2002, 2008; कल्याणरमण, 2003, 2008) | 
"नासा" और "इस्रो" के उपग्रहों से खींचे गये चित्रों से इस विलुप्त नदी का 
स्वरूप और विस्तार प्रखर रूप से उजागर हो जाता है (घोष आदि, 1979; 
यशपाल आदि, 1980; सूद तथा सहाय, 1983; कर तथा घोष, 1984; 
बाकलीवाल तथा ग्रोवर, 1988; रामसामी आदि, 1991; रामसामी, 1999; कर, 
19999; शर्मा आदि, 1999; गुप्त आदि, 2004, 2008; चौधरी, 2008) | 


हिम-मण्डित पर्वतांचल में उद्गम 


घग्घर नदी की 6 से 8 कि.मी. चौड़ी वाहिका (चैनेल) इस तथ्य की सूचक 
है कि कभी उसमें जल की विपुल राशि प्रवाहित होती थी । शिवालिक में 
उपजी क्षुद्र नदियों और सरिताओं का जलदान इतना अधिक नहीं हो सकता 
था | अतः यह निष्कर्ष तर्कसंगत लगता है कि शिवालिक के पार हिमालय के 
हिम-प्रदेश में ही कहीं उस बड़ी नदी का उद्गम था । 

घरघर से मिलने वाली मार्कण्डा नदी का पाट असाधारण रूप से चौड़ा 
है, मानो कभी वह किसी बड़ी नदी की वाहिका थी । एक छोटे-से 
जलविभाजक के पार पूर्व में है अत्यधिक चौड़े पाट वाली बाटा नदी । वह 
पूर्व की ओर बह कर यमुना में मिल जाती है । पाँवटासाहब के पास 
शिवालिक अंचल में (चित्र 3.3, प्लेट 2) मार्कण्डा एवम्‌ बाटा दोनों ही छोटी 
सरिताएँ हैं । परन्तु दोनों का पाट इतना चौड़ा है कि प्रतीत होता है जैसे कोई 
बड़ी नदी बहती थी इनकी घाटियों में । दिलचस्प बात तो यह है कि बाटा के 
तट पर चार कालों में बनी वेदिकाएँ (टैरेस) हैं, जिनमें सबसे पुरानी वेदिका 
नदी-तल से 186 मीटर ऊपर है (चित्र 33ख) | बजरी-प्रधान अवसादी 
वेदिकाएँ पाँवटासाहब के उत्तर में गरीबनाथ और कुछ पश्चिम में कोलार के 
निकट सूदनवाला में देखे जा सकते हैं । सबसे पुरानी वेदिका के अवसाद 
में ऐसी बटियाओं-गुटिकाओं (गोलाकार शिलाखण्ड) की भरमार है जो इस 
अंचल के बाहर के रूपान्तरित शैल जैसे क्वॉर्टज़ाइट, फ़िलाइट, शिस्ट आदि 
से काट-धिस कर लायी गयी हैं (पुरी तथा वर्मा, 1998; पुरी, 2008) | ये 
जैल शिवालिक अंचल से दूर हिमालय की आन्तरिक श्रेणियों में मिलते 
हैं । उनका शिवालिक अंचल में नामोनिशान नहीं मिलता । शिवालिक तो 
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मिलती है । रसुला में सरसुती घग्घर नदी से जा मिलती 
है । शतराना के पास रोपड़ से 
आज सरहिन्द नहर बनी हुई है । 


“सरसुती' सरिता से 


उपजी 


J 
चित्र 31. शिवालिक के पहाड़ी अंचल से निकल कर चौड़े पाट वाली मार्कण्डा नदी तलहटी में 
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चित्र 32. कैलास पर्वत को अर्बुद पर्वत (माउन्ट आबू) होते हुए गिरनार शिखर से जोड़ने वाले अक्ष के भूभाग में एक 
भी सदानीरा नदी नहीं है । (वल्दिया, 2002 से) 
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पूर्णत: अपेक्षाकृत नरम सैन्डस्टोन, होल और मडस्टोन का बना है । बाटा- 
मार्कण्डा की नयी (निचली) वेदिकाओं में इन्हीं शैलों की बटियाएँ-गुटिकाएँ 
हैं । शिवालिक अंचल में आन्तरिक हिमालय के शिलाखण्डों की उपस्थिति 
का एक ही अर्थ हो सकता है - आन्तरिक हिमालय में जन्मी कोई नदी इन्हें 
लायी और यहाँ अपने तट पर जमा कर गयी । इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
कभी बाटा सरिता हिमालय में जन्मी बड़ी नदी की वाहिका थी । 
मानचित्र को ध्यान से देखें तो ज़ात होगा कि सीधे पूर्व की ओर बहती 
हुई बाटा सरिता पाँवटासाहब में सीधे पश्चिम की ओर बहती हुई यमुना नदी 
से मिलती है (चित्र 33 क, ख, प्लेट 2) । यमुना का पाट भी असाधारण रूप 
से चौड़ा है । कालसी के पास यमुना का टोन्स नदी से संगम होता है । 
बंदरपूँछ शिखर के पश्चिम में हर-की-दून ग्लेशियर से उत्पन्न होने वाली 
टोन्स (तमसा) नदी (प्लेट उक) का जलप्रवाह यमुना से अधिक है । अतः 
टोन्स ही मुख्य नदी है । टोंस ऐसे पहाड़ों को काट कर बहती है जो 
क्वॉर्टज़ाइट, फ़िलाइट, शिस्ट-समेत अनेक प्रकार के रूपान्तरित शैलों के 
बने हैं । कहना न होगा कि टोन्स ही वह नदी है जो बाटा और मार्कण्डा के 
मार्ग से होती हुई कालाआम के पास मैदान में उतरती थी (चित्र 3.3) और 
रसूला के पास घग्धर से मिलती थी । दूसरे शब्दों में, घग्घर नदी ही 
हिमालय-मूल की टोन्स नदी का मध्य-मार्ग है | आज की टोन्स नदी ही 
अतीत की सरस्वती नदी की पूर्वी शाखा तमसा है। 
एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि शिवालिक की तलहटी में 
आदिबदरी के पास में सरसुती सरिता (चित्र 3.3) द्वारा बनायी गयी वेदिका में 
भी हिमालय-मूल के शैलों की वैसी ही बाटियाएँ-गुटिकाएँ मिली हैं जैसी 
बाटा की पुरानी वेदिकाओं में मिलती हैं (पुरी, 2008) । ऐसा लगता है कि 
अतीत में सरस्वती नदी मैदान पर उतरकर सरसुती के मार्ग से बहती थी । 
कालान्तर में विचलित होकर उसने पश्चिमी पथ पकड़ा । हाल ही में एक 
और तथ्य उजागर हुआ है | सरसुती के तट और कुरुक्षेत्र के मध्य भोरसैंदा 
में जो दो-एक किलोमीटर चौड़ा नाला है वह बालू-रेत-मिट्टी से पटा हुआ 
है - उसी प्रकार के अवसाद से जैसा घग्घर नदी की वाहिका में है | 
भोरसँदा के अवसाद में 3375 वर्ष पुराने चित्रित धूसर मृद्भाण्ड (dés ग्रे 
वैयर) के टुकड़े मिलते हैं (चौधरी, 2008) । यही नहीं, एक दूसरे नाले के 
रेत-बालू में हिमालयी set के संघटक भारी खनिज (हॉर्नब्लैन्ड, टर्मलिन, 
गार्नेट, बायोटाइट आदि) विद्यमान हैं (चौधरी, 2008) 1 अधिक घनत्व वाले 
इन खनिजों के आकार-प्रकार को देखकर लगता है कि वे बाढ़ की मिट्टी के 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सरस्वती नदी का पथ 29 


साथ दूर हिमालय से आये थे । हाल ही में कलायत के पास अचानक पुरातन 
मीठे पानी का सोता फूट पड़ा था और पानी के साथ निकली रेत-मिट्टी में 
ऐसे भारी खनिज बाहर आये जिनका मूल हिमालय की चट्टानें हैं (चौधरी, 
2008) | 

स्पष्ट है कि हिमालय में उपजी सरस्वती 3375 वर्ष पूर्व तक सरसुती 
की वाहिका से होती हुई और घग्धर नदी का जल ग्रहण करती हुई आगे 
बहती थी (चित्र 3.4) । 

उपरोक्त सरस्वती की पश्चिमी शाखा थी sag (सतलुज), जिसका 
उद्गम कैलास पर्वत के निकट मानसरोवर क्षेत्र में है (प्लेट उख) | हृणदेश 
(दक्षिणपश्चिमी तिब्बत) की यह नदी हिमालय की उत्तुंग श्रेणियों को काटती 
हुई रोपड़ के पास मैदान में उतरती है । दूर अतीत में वह चौड़े पाट वाली उस 
वाहिका के मार्ग से दक्षिण दिज्ञा में बहती हुई शतराना के पास सरस्वती से 
जा मिलती थी (चित्र 3.4) । 


____ वाहिका, वैदिककाल में 
---- वर्तमान वाहिका 


(बाड़मेर 5 


be À 


- — SERM 150 कि.मी. 
चित्र 34. यमुना-संग-तमसा और शतदू (सतलुज) के संगम से बनी पुरातन सरस्वती 


उस अंचल से होकर बहती थी जो आज मरुस्थल है । उसकी एक सहायक 
थी दूषद्वती जो आज जलहीन चौतंग नाला बन गयी है । (वल्दिया, 1996) 


इलाहाबाद 
प्रयाग 
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सरस्वती का मध्यवर्ती मार्ग 


suma में झतदू नदी से मिलने के बाद सरस्वती का पाट 6-8 कि.मी. चौड़ा 
हो जाता है | यह मार्ग आज घर्घर नाम से जाना जाता है । अनूपगढ़ के पास 
वाहिका दस किलोमीटर से भी अधिक चौड़ी होकर दो शाखाओं में 
विभाजित हो जाती है (प्लेट 4 तथा 6) । एक शाखा मारोट के पास रेत के 
टीलों में खो जाती है और दूसरी शाखा बेरीवली के निकट मरुभूमि में 
विलुप्त हो जाती है । यह वही मारोट है जो ऐतिहासिक काल में एक 
व्यावसायिक केन्द्र था, जिससे होकर कार्खाँ गुज़रते थे । 

सूरतगढ़ के निकट घग्घर में मिलता है चौतंग नाला (चित्र 34) | 
हरियाणा में जगाधरी-जिन्द-हिसार भूभाग में बहने वाले चौतंग नाले का 
पाट एक से डेढ़ किलोमीटर चौड़ा है । चौतंग भी कभी बड़ी नदी रहा 
होगा | वस्तुतः यह अतीत की दृषद्वती का अवशेष है (घोष आदि, 1979; 
कर तथा घोष, 1984) । उपग्रही चित्रों में एक और नदी उजागर होती है । वह 
है अरावली से निकलने वाली कन्तली | 

कालीबंगाँ के निकट सरस्वती (घग्घर) में भरी अवसाद राशि की 
मोटाई 11 मीटर है । बालू-रेत-मिट्टी के अनुक्रम से पता चलता है कि यह 
अवसाद यमुना नदी के अवसादों से भिन्न नहीं है (रायकिस, 1968) | ऐसा 
लगता है कि कभी घग्घर का यमुना से घनिष्ट सम्बन्ध था - जननिक नाता 
था। 


साक्ष्य, हज़ारों साल पुराने पानी का 


जैसलमेर और संलग्न रेगिस्तानी प्रदेश में जहाँ कहीं पानी मिलता है वह 
खारा होता है, लवणयुक्त होता है । ऐसी मरुभूमि में मीठे पानी के भूमिगत 
भण्डारों का मिलना महत्वपूर्ण है । लवणहीन जल मिल रहा है गहराई में दबी 
वक्राकार, घुमावदार वाहिकाओं से (सोनी आदि, 1999) 1 अतीत की ये 
परित्यक्त वाहिकाएँ - पैलियोचैनेल - बालू और रेत से भरी हैं । अवसादों के 
बीच भरा है पुरातन जल - फ़ॉसिल वॉटर । अल्पवर्षा तथा अनावृष्टि वाले 
प्रदेश की रेतीली-बालूमयी धरती में आन्तर्भौम पुरावाहिकाएँ काफ़ी लम्बी 
और nd हैं, और उनमें मीठा पानी भरा है । कहना न होगा कि d 
हैकाएँ किसी पुरातन नदी का परित्यक्त पथ थीं (प्लेट 5, चित्र 3.6 
प्लेट 14ख) | पिछले 45-5) वर्षों से नलकूपों द्वार मीठे पानी का निरंतर 
उपयोग हो रहा है, कहीं-कहीं चौबीसों घण्टे पानी निकाला जा रहा है । 
किन्तु न तो नलकूपों के डिस्चार्ज में कोई कमी आयी है, न भूमिगत जल 
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प्लेट 3. (क) टोंस (अतीत की तमसा) नदी का उद्गम है हर-की-दून ग्लेशियर जो 
बंदरपुंछ शिखर से निकलता है । यह स्थान पश्चिमोत्तर उत्तराखण्ड में है । 
(चित्र : ख. वल्दिया) 
(ख) सतलुज नदी (जो अतीत में शुतुद्रि या sag कहलाती थी) कैलास पर्वत के 
दक्षिण में मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है । 
(चित्र : अनूप साह) 
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2 एक थी नदी सरस्वती 
3 
ओं का जल- 
तल गिर है (सोनी आदि, 19%), मानो पुरातन वाहिका ee 
= अक्षुण्ण है | ऐसा प्रतीत होता है कि पुरावाहिकाओं के जलधारक 
किसी सदानीरा नदी से जुड़े हुए हैं । यह नदी सरस्वती ही हो सकती है 
(प्लेट 4ख) | : 
° रेडार प्रविधि से पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि जलयुक्त 
पुरावाहिकाओं के ऊपर की धरती नम है (रजावत आदि, 1999) । सतही नमी 
देखकर भूमिगत जल-वाहिकाओं का पता लगाया गया है और बड़े पैमाने पर 
जल-दोहन होने लगा है । ES 
जैसलमेर-हनुमानगढ़ क्षेत्र में मीठे पानी के दो आन्तर्भौम जलधारकों 
(अक्वीफ़र) का पता चला है - 3) से 9 मीटर की गहराई पर पहला 
जलधारक और © से 250 मीटर की गहराई पर दूसरा अधिक आयु वाला 
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चित्र 36 (क) पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी वाली रेतीली धरती के नीचे मिले हैं 
मीठे पानी के आन्तर्भौम भण्डार | इनका नलकूपों से निरंतर दोहन हो 
रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि पुरातन परित्यक्त वाहिकाओं में संचित 
जल-भण्डार किसी सदानीरा नदी - आज कि घग्घर-हाकड़ा, अतीत 
की सरस्वती - से जुड़े हुए हैं । 
(कर, 1998 के आधार पर) 
(ख) मरुस्थली धरती-तले आन्तर्भौम जल की रासायनिक विशिष्टता बताती 


है कि इस जल का स्थानीय वर्षाजल से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
(नायर आदि, 1999 के आधार पर) 
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, (क) जैसलमेर प्रदेश में चूनापत्थर के भूभाग में 3 से ढकी-छिपी (प्रच्छन्न) 
RE वाहिकाएँ (चैनल) साफ-साफ दिख रही हैं । रेडार फ़ोटोग्राफी तथा हाई- 
बैज़ोल्यूशन ऑप्टिकल सैन्सर विधियों से खींचा गया है यह चित्र । 
(सौजन्य : एऐस. रजावत, स्पेस अप्लिकेशन सैन्टर, आहव 3 i 
(ख) जैसलमेर के उत्तर में फैले बालूमय रेगिस्तान में एक विलुप्त नदी T 
वाहिका (चैनल) (सौजन्य : एऐस. रजावत, स्पेस अप्लिकेशन सेन्टर, 


अहमदाबाद) 
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धार मरुभूमि 


प्लेट 6. उपग्रह आई.आर.ऐस. डी-1 उपग्रह द्वार खींचे गये इस चित्र में पाकिस्तान के 
बहावलपुर (चोलिस्तान) क्षेत्र में घग्घर नदी दिख रही है जो थार मरुभूमि में खो 
जाती है | चित्र 14 फरवरी 2000 को खींचा गया | 


EY 


(सौजन्य : नेशनल रिमोट सैन्सिंग ऐजेन्सी, हैदराबाद 1) 
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जलधारक । इस आन्तर्भोम जल का एक विशिष्ट रासायनिक गुण यह है कि 
इसमें हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप ट्राइटियम की मात्रा नगण्य है (चित्र 
3.6) । इसका यह अर्थ है कि इस भूमिगत जल का आकाशीय वर्षाजल से 
कोई सम्बन्ध नहीं है, कि यह वह बरसाती पानी नहीं है जो रिस कर भूमिगत 
हो गया था और हो रहा है (नायर आदि, 1999) । महत्वपूर्ण बात तो यह है 
कि 30-50 मीटर की गहराई वाला पानी 1800 से 5000 वर्ष पुराना है तो 
60-250 मीटर की गहराई के जलधारक के जल की आयु 6000 से लेकर 
22,000 वर्ष तक है (नायर आदि, 199) । जल का आयु-निर्धारण 
रेडियोधर्मिता विधि से किया गया । 

सीमा-पार पाकिस्तान के चोलिस्तान प्रदेश में पूर्व-से-पश्चिम दिशा 
में 500 कि.मी. लम्बे और 16 से 24 कि.मी. चौड़े मैदान में अवस्थित हैं 
हड़प्पा काल की बीसियों बस्तियाँ (चित्र 37 तथा 46) | ये नगर इस तथ्य के 
साक्ष्य हैं कि हडप्पा काल में हाकड़ा सदानीरा नदी धी | फ़ोर्ट अब्बास और 
फ़ोर्ट मोजगढ़ के बीच रेगिस्तान में मीठे पानी के आन्तर्भौम भण्डार मिले 
हैं । सौ मीटर मोटा जलधारक चूने और अभ्रक से युक्त महीन बालू तथा 
स्वल्प मिट्टी का बना है (चित्र 37) । ऑक्सिजन एवम्‌ हाइड्रोजन के 
आइसोटोपों के अनुपात की दृष्टि से इस जल का रासायनिक संघटन 
जैसलमेर-हनुमानगढ़ के आन्तर्भौम जल जैसा ही है, किन्तु ट्राइटियम का 
Raat अभाव है | और जल की आयु है 15/70 से लेकर 7700 वर्ष पूर्व 
और 12,900 से लेकर 4700 वर्ष पूर्व तक (गेह तथा प्लीध्नर 1995) | 


चित्र 37. (क) पाकिस्तान के चोलिस्तान प्रदेश में हाकड़ा नदी का विशाल मैदान । 
महीन बालू तथा स्वल्प मिट्टी का बना है यह मैदान । 
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चित्र 37. (ख) हाकड़ा की लवणयुक्त, चूनामय धरती के तले मीठे पानी का जलधारक, 
जिसकी मोटाई 100 मीटर है । 
(ग) ऑक्सिजन एवम्‌ हाइड्रोजन के आइसोटोपों के अनुपात के आधार पर 
यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि जलधारक के मीठे पानी का आज की 
बारिश के पानी से कोई सम्बन्ध नहीं है | (गेह तथा प्लीथ्नर, 19%) 
(घ) तुलना के लिए चोलिस्तान और जैसलमेर के भूमिगत मीठे पानी का 
रासायनिक संघटन प्रदर्शित है । (नायर आदि, 1999) 


दक्षिणपूर्वी सिन्ध में हाकड़ा 'नारा' के नाम से जानी जाती है । नारा 
नदी eet हुई धरती में बहती है । आज उसमें केवल बाढ़ का पानी बहता 
है | ऐतिहासिक काल में ही नारा ने अनेक बार अपना मार्ग बदला था । 
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प्लेट 7. सरस्वती नदी के निचले मार्ग का यह चित्र उपग्रह आई.आर.ऐस. डी-1 द्वारा 17 
फरवरी 2000 को खींचा गया | अरब सागर के अंग कच्छ की खाड़ी में बना डेल्टा 


बताता है कि सरस्वती इस खाड़ी में विसर्जित होती थी | 
(सौजन्य : नैशनल रिमोट सैन्सिंग ऐजेन्सी, हैदराबाद |) 
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प्लेट 8. बायीं ओर सिरे पर पश्चिमोत्तर से दक्षिणपूर्व तक बना सक्रिय भ्रंश शिवालिक श्रेणी 
भाग दक्षिणपूर्व दिशा में सरक गया है | पूर्व काल में पश्चिम की ओर बह रही नदी 
इस भ्रंश द्वारा विकसित पथ के कारण दक्षिण की ओर मुड़ गयी और शिवालिक पार 
कर मैदान में यमुना नाम से बहने लगी | ध्यान दें, आज की यमुना में मिलने वाली 


बाटा सरिता की वाहिका असाधारण रूप से चौड़ी है । 
(सौजन्य : नैशनल रिमोट सैन्सिंग ऐजेन्सी, हैदराबाद 1) 
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सरस्वती नदी का पथ 35 


सरस्वती का डेल्टा, समुद्रसंगम 


नारा नदी के मुहाने पर कच्छ के रण में एक बड़ा डेल्टा है | यह डेल्टा पच्छम 
और खडीर द्वीपों से लेकर बन्नी मैदान तक फैला हुआ है । खडीर इस डेल्टे 
के दक्षिणपूर्वी छोर पर अवस्थित है । नारा के मुहाने पर बने डेल्टे में दिखती 


x 


हैं अनेक वाहिकाएँ (चैनेल) जो कभी किसी बड़ी नदी की जलवितरक 


चित्र 38 (क) सरस्वती और सिन्धु नदियों के sect में पुरातन वाहिकाएँ, जो 
जलवितरक (डिस्ट्रिब्यूटरी) थीं । डेल्टों की दक्षिणी सीमा बनाता है 
अल्लाह बन्द, जिसकी उत्पत्ति ज़मीन पर दरार खिलने से हुई थी । 
(मलिक आदि, 1999 के आधार पर) 
(ख) सरस्वती-डेल्टे के सैक्शन से स्पष्ट हो जायेगा कि अल्लाह बन्द कैसे 
बना । दरार के खिलने के बाद उत्तरी धरती उठ गयी, उभर गयी । 
(बिलहैम आदि 1998 के आधार पर) 
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10000-6000 वर्षपूर्व i 
चित्र 39. सरस्वती नदी का अन्तिम खण्ड प्रदर्शित करता है नारा नाला । सिन्धु नदी भी तब कच्छ की खाड़ी में ही विसर्जित होती थी । सरस्वती 
और सिन्धु के डेल्टे उत्तरोत्तर बढ़ते-फैलते गये और अन्ततः उन्होने सारी खाड़ी पर अतिक्रमण कर लिया | (फ़्लैम, 1993 के आधार पर) 
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प्लेट 9. (क) उत्तरी कच्छ में भूकम्पों के फलस्वरूप उठी भूमि को अल्लाहबन्द कहते हैं | 
इस कटक के पश्चिमी भाग का चित्र है यह । 
(चित्र : ख. वल्दिया) 
(ख) उत्तरी कच्छ में अल्लाहबन्द की पट्टी में बनी साइज़्माइट | धरती के उठने- 
बैठने से सम्बन्धित एक बड़े भूकम्प ने जल-भरे भूमिगत बालू को झकझोर 
कर दूव की भाँति चलायमान कर दिया तो यह रचना बनी थी | 


(चित्र : सी.पी. राजेन्द्रन) 
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प्लेट 10. (क) बेटद्वारका के पूर्वी भाग में जो पत्थर की दीवार है उसमें 3528 वर्ष पुराने 
मृद्भाण्ड के टुकड़े मिले | इस दीवार का एक भाग उस समय जलमग्न हो 

गया जब द्वारका का भूभाग धँस गया था | 
(ख) बंटद्वारका के पूर्व में समुद्र के नितल में मिले पत्थर के लंगर । इनमें बने अनूठे 


तीन छेद ईसापूर्व 14वीं शताब्दी में सीरिया तथा साइप्रस में मिले लंगरों से 
बहुत मिलते-जुलते हैं । 


` 


(प्लेट क, ख: ऐस्‌.आर. राव, 1999 से) 
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सरस्वती नदी का पथ 37 
(डिस्ट्रिब्यूटरी) थीं | वह बड़ी नदी सरस्वती ही हो सकती है जो नारा के पथ 
से बहकर कच्छ की खाड़ी में विसर्जित होती थी । तब कच्छ की खाड़ी 
पच्छम-खडीर द्वीपों के कुछ उत्तर तक फैली हुई थी । डेल्टे में टीले या द्वीप 
जैसे उभरे-उठे भूभाग (बेट) महीन बालू और रेत के बने हैं । उनके बीच 
सँकरी, धँसी हुई पट्टियों की भूमि में लवणयुक्त मिट्टी है - समुद्री मिट्टी 
है । इन पट्टियों में नमी रहती है, हरियाली रहती है । ये सँकरी, नम, हरी-भरी 
पट्टियाँ पुरातन जलवितरक प्रदर्शित करती हैं । एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 
डेल्टे के बालू-रेत में अधिक घनत्व वाले हॉर्नब्लैन्ड, ज़र्कन, रूटाइल, 
सरीखे भारी खनिज तथा बायोटाइट, मस्कोवाइट मिलते हैं, जो कदाचित्‌ 
हिमालय से बहकर आये थे (मलिक आदि, 1999) । कहना न होगा कि कच्छ 
की खाड़ी का यह डेल्टा इस तथ्य का साक्षी है कि जिस नदी ने इसकी 
रचना की थी, वह हिमालय में उपजती थी । 

जैसा कि कहा जा चुका है, कभी कच्छ की खाड़ी का यह भाग अरब 
सागर का हिस्सा था । नदियों द्वारा लाई गयी रेत-मिट्टी से भरकर वह धीरे- 
धीरे उथली होती हुई लवणयुक्त दलदली मैदान में बदल गयी । इस मैदान को 
Sor कहते हैं | वर्षाकाल में रण जलमग्न हो जाता है, समुद्र का भाग बन 
जाता है | 

कालान्तर में एक दरार खिली, पूर्व से पश्चिम दिशा में (चित्र 22 तथा 
3.8) । इससे डेल्टे का उत्तरी भाग ऊपर उठ गया । उठी हुई भूमि में बना 
“अल्लाह बन्द”, जो नब्बे किलोमीटर लम्बा एक कटक है (चित्र 38 प्लेट 
9 क) | उपग्रही चित्रों से पता चलता है कि लूणी नदी ने पूर्वी छोर पर और 
सिन्धु नदी ने पश्चिमी भाग में अपने- अपने set बनाये थे । ज्ञातत्व है कि 
अतीत में सिन्धु नदी भी कच्छ की खाड़ी में विसर्जित होती थी (चित्र 39) 


अतीत का परिदृश्य 
संक्षेप में, आज की सतलुज और यमुना-के-संग टोन्स के संगम से बनी 
सरस्वती नदी छह से आठ किलोमीटर चौडे पाट वाली वाहिका - जिसे 
आज ure नदी कहते हैं - से बहती हुई दक्षिणपश्चिम हरियाणा और 
पञ्चिमोत्तर राजस्थान और संलग्न चोलिस्तान को सींचती थी (प्लेट 5) । 
उसकी सहायक थी दृषद्वती नदी, जो आज चौतंग के नाम से जानी जाती 
है | इस अंचल में सरस्वती के मैदान पर हडप्पा काल के सैकड़ों नगर बसे 
थे | कालान्तर में अनूपगढ़ के पश्चिम में मरुस्थल में सरस्वती खो गयी | 
पाकिस्तान के चोलिस्तान के 500 कि.मी. लम्बे मैदान में हाकड़ा के नाम से 
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सरस्वती नदी द्वारा पोषित सभ्यता के बीसियों नगर थे । उसके आगे पूर्वी 
सिन्ध राज्य की नारा नदी के मार्ग से होती हुई वह कच्छ की खाड़ी में 
विसर्जित होती थी । कच्छ की खाड़ी का विस्तार तब पच्छम तथा खडीर द्वीपों 
के कुछ उत्तर तक था । समुद्र का यह भाग आज लवणयुक्त दलदली मैदान 
पण? में बदल गया है । रण के उत्तरी भाग में बना डेल्टा साक्षी है कि 
हिमालय में जन्मी सरस्वती नदी अगणित धाराओं में विभाजित होकर सागर 
में विलीन हो जाती थी । 
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आबाद था सरस्वती अंचल 


अनुकूल थी परिस्थितियाँ 


पश्चिमोत्तर भारत की जलवायु पिछले लगभग दो लाख वर्षों से amd- 
शुष्क रही है । किन्तु बीच-बीच में वर्षाकाल आता था और धरती झास्य- 
same हो जाती थी । 40,000 से लेकर 20,000 वर्ष पूर्व की अवधि में 
जलवायु आर्द्र हो गयी थी (धीर आदि, 1994) । तब सिन्धु एवम्‌ सरस्वती के 
मैदान-सहित संलग्न पहाड़ियाँ हरी-भरी हो गयीं थीं । उसके बाद 13,000 
से लेकर 10,000 वर्ष qd की कालावधि अत्यन्त शुष्कोष्ण रही | किन्तु फिर 
10,800 से लेकर 3500 वर्ष पूर्व के हॉलोसीन काल में प्रचुर वर्षा होती थी 
- आज से दुगुनी-तिगुनी अधिक बारिश से यह अंचल जीवन्त हो गया 
था । हरा-भरा सिन्धु-सरस्वती अंचल बसने योग्य हो गया था | 


पाषाणकालीन लोग 


अनुकूल जलवायु और धरती की हरियाली से आकर्षित होकर यायावर 
शिकारी लोग बाहर से आ-आ कर सरस्वती अंचल में बसने लगे । जहाँ 
कहीं पानी मिला, भोजन उपलब्ध था, और उपकरण बनाने के लिए उपयुक्त 
पत्थर व खनिज थे, घुमन्तु लोग अस्थायी बस्तियाँ बनाकर बसने लगे - 
खाइयों में, गुफाओं में (चित्र 41) । प्रस्तर उपकरणों और उनके रहने के ढंग 
से पता चलता है कि इन पाषाणकालीन लोगों का पर्यावरण और प्रकृति के 
प्रति लगाव था | मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में 
बने भितिचित्रों में झलकता है उन लोगों का जीव-जन्तुओं से प्रेम । 
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À पाषाणकालीन वस्ती M उच्च पर्वत श्रेणियाँ (हिमालय) 


चित्र 4.1. पश्चिमोत्तर भारत में पाषाणकालीन बस्तियाँ 
(बोस तथा सेन, 1958, मिश्र, 1959 तथा वल्दिया, 1998 पर आधारित) 


प्रस्तर उपकरण बनाने की कला में समय के साथ सुधार होता गया, 
उपकरणों में निखार आता गया । उपकरणों के निखार के आधार पर 
पाषाणयुग को पाँच भागों में विभाजित किया गया है (सारणी 4.1) - पूर्व 
पुरापाषाणकाल (लोवर पैलियोलिथिक), मध्य पुरापाषाणकाल, उत्तर 
पुरापाषाणकाल (अपर पैलियोलिथिक), मध्य पाषाणकाल (मिसोलिथिक) और 
नूतन पाषाणकाल (नियोलिथिक) या ताम्र-पाषाणकाल (चैल्कोलिथिक) | 

देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष स्थानों में हुई खुदाई से मध्य 
प्लायस्टोसीन से लेकर आरम्मिक हॉलोसीन युग तक के लम्बे समय में 
पाषाणकाल का इतिहास उजागर हुआ है | अस्थायी बस्तियों का एक अटूट 
सिलसिला देखा गया है | उपकरणों की रचना-विधियों में प्रगति होने के 
साथ-साथ उनका भौगोलिक विस्तार भी होता गया । पूर्व पुरापाषाणकाल 
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प्लेट 11. (क) धौलावीरा नगर में भूकम्प के धक्कों के कारण झुकी-टूटी दीवार । 
(ख) धौलावीरा में गन्दे पानी के निकास के लिये बनी नाली d | 
(क, ख सौजन्य : आर. ऐस, बिष्ट) | 
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"लट 12. (क) उत्तर हडप्पा काल में द्वारका के पोतपत्तन (बन्दरगाह) का एक काल्पनिक 
चित्र । (ऐस्‌.आर. राव, 1999 से) 
(ख) पोतपत्तन लोथल की गोदी और उसके समीप एक बड़े मालगोदाम का 
काल्पनिक चित्र । (ऐस्‌.आर. राव, 1999 से) | 
(सौजन्य : Ute. गौड़, नैशनल इन्स्टित्यूट ऑफ़ ओझनोग्राफ़ी, गोवा) 
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(लोवर पैलियोलिथिक) के दलने वाले, चीरने-फाड़ने वाले, काटने वाले और 
छिलने वाले प्रस्तर उपकरणों का स्थान मध्य पुरापाषाणकाल में छोटी, हल्की 
पत्रियों (पपड़ियों) ने ले लिया (चित्र 4.2) । उत्तर पुरापाषाणकाल में और भी 
हल्के और पतले औजार बनने लगे । पाषाणकालीन सभ्यता में स्थानीय व 
प्रादेशिक विविधताएँ आ गयीं, और लोगों में आस-पास में हो रहे परिवर्तनों 
के अनुकूल जीने की क्षमता आ गयी । इस दृष्टि से पाषाणकाल को दो 
स्पष्ट भागों में बाँटा जा सकता है : (1) qd पुरापाषाणकाल (लोवर 
पैलियोलिथिक), जो 7,00,000 से लेकर 1,00,000 वर्ष पूर्व तक रहा, और 
(2) मध्य पुरापाषाणकाल (मिडिल पैलियोलिथिक) से लेकर नूतन पाषाणकाल 
(निओलिथिक) तक, जो 1,00,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 7,000 वर्ष पूर्व 
तक माना जाता है । इस दूसरी कालावधि (नियोलिथिक) में सरस्वती-सिन्थु 
के मैदान में एक नयी सभ्यता का उदय हुआ | इस सभ्यता को हडप्पा 
सभ्यता कहते हैं । 

पुरपाषाणकाल (पैलियोलिथिक) की बस्तियों के चिह्न शिवालिक 
अंचल में नदियों और सरोवरों के किनारे तथा अरावली अंचल में लवणावती 
(लूणी) की घाटी तथा डीडवाणा-लूणकरणसर सरोवरों के क्षेत्र में मिलते हैं 
(मिश्र, 1961, 1984, 19954) | शिवालिक अंचल में लोगों की बसासत 
घग्घर, मार्कण्डा और सुकेती नदियों की घाटियों में (प्लेट 2) मिलते हैं 
(राजगुरु तथा बादाम, 1999) । ऐसा लगता है कि लोग पुरापाषाणकाल में ही 
व्यापक प्रदेश में फैल गये थे (चित्र 41) p आरम्भिक काल के लोग अपने 
दलने, चीरने-फाड्ने, काटने और छिलने वाले औजार खनिज क्वॉर्ट्ज़ 
(स्फटिक) तथा क्वॉर्ट्ज़ाइट पत्थर के बनाते थे (चित्र 42 क) | इस काल की 
कृतियों को अशूली सभ्यता से जोड़ा जाता है । उत्तर पुरापाषाणकाल 
(32,0-12,0 वर्ष पूर्व) के लोग फलक निकाल कर उपकरण बनाने लगे 
थे | उनके उपकरण बनते थे ज्वालामुखीय रायोलाइट और खनिज We | 
मध्य पाषाणकाल (12,000-8,5000 वर्ष पूर्व) में जब वे कैल्सिडनी, जैस्पर, 
और अगेट खनिजों का उपयोग करने लगे तो उनकी कला में काफी निखार 
आ गया । अब वे सूक्ष्म प्रस्तर उपकरण (माइक्रोलिथ) बनाने लगे (चित्र 
42 ख) | ये थे पतले, लम्बे फलक (ब्लेड) जो प्रिज्म के आकार के पत्थरों- 
खनिजों को छीलकर बनाये जाते थे । उपकरण-निर्माण में अब हड्डियों का 
भी उपयोग होने लगा था । 

हॉलोसीन काल के आरम्भ (10,000 वर्ष पूर्व) में वर्षा का दौर-दौरा 
आया | धरती की हरियाली सघन हो गयी । पशुओं की प्रवृत्तियों एवम्‌ 
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ख * E S छेदने वाला 
चित्र 42 (क) पाषाणकाल के आरम्भ - अर्थात्‌ पूर्व पुरापाषाणकाल 


(लोवरपैलियोलिथिक) - के उपकरण अशूली सभ्यता के सूचक हैं। 
(ख) सूक्ष्म प्रस्तर उपकरण (माइक्रोलिथ) मध्य पुरापाषाणकाल, उत्तर 

पुरापाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल और नूतन पाषाणकाल (निओलिथिक) 

की अवधि में बनते थे | 

(ऑल्किन तथा ऑल्किन, 1993 के आधार पर) 
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वनस्पतियों के गुणों का सम्यक्‌ ज्ञान होने के कारण शिकार से पेट पालने 
वाले लोग पशुओं को पालतू बनाने लगे और साथ ही खाद्य-वनस्पतियों 
की खेती करने लगे । इस प्रकार प्रचुर जल एवम्‌ उर्वर मृदा (सॉइल) वाले 
क्षेत्रों में रहने वाले लोग कृषक बन गये । उन्होंने यायावार जीवन छोड़कर 
स्थिर आवासी जीवन अपना लिया । यह थी नूतन पाषाणकाल (निओलिथिक) 
की सभ्यता, जो व्यापक भूभाग में फैली थी (चित्र 4.1) । 


सारणी 41. आदि ऐतिहासिक, प्राक्‌ ऐतिहासिक तथा आरम्भिक ऐतिहासिक 
सभ्यताओं की सरलीकृत समयावधियाँ (केनोयेर, 1998; राव, 1999; 
कोछर, 2000, तथा भान, 2000 के आधार पर) 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


—s a sss 


सभ्यता आज से वर्ष पूर्व | 
उत्तरी काला पॉलिशयुक्त मृद्भाण्ड 2600-2100 | 
चित्रित धूसर मृद्भाण्ड 2800-2400 | 
हड़प्पोत्तर सभ्यता | गैरिकवर्णी मृद्भाण्ड 3500-2800 
(चमकदार लाल मृद्भाण्ड) 
उत्तर हडप्पा 3900-3300 
हडप्पा सभ्यता प्रौढ़ (मध्य) हडप्पा 4600-3900 
आरम्भिक हड़प्पा 5000-4600 
हड्प्पा-पूर्व 5500-4600 
नूतन पाषाणकाल 8,500-7,000 
मध्य पाषाणकाल 12,000-8,500 
पाषाणकालीन उत्तर पुरापाषाणकाल 32,000-12,000 
सभ्यता मध्य पुरापाषाणकाल 102,00-32,000 
cé gp Ue Si qd OR क्क ल पुरापाषाणकाल +700,000-120,000 


| 


नवागन्तुक 

सिन्धु-सरस्वती मैदान की उर्वर धरती और जल की प्रचुरता से आकर्षित 
होकर पर्वत-पार प्रदेश से लोग आने लगे । मीटोकॉन्ड्रियल डी.ऐन.ए. (टाइप 
81) सदृश आणवी-जननिक सूचकों के अध्ययन से पता चलता है कि 
भारतभूमि के लोगों का मध्य एवम्‌ पश्चिम एशिया के लोगों से जननिक 
सम्बन्ध था, घनिष्ट नाता था (बर्नेबास तथा सुरेश, 1998; चौबे आदि, 
2002) । इसका यह अर्थ है कि लोगों का मध्य तथा पश्चिमी एशिया से 
आव्रजन हुआ था | भारतभूमि में उनका पदार्पण हुआ था कदाचित्‌ 10,000 
से लेकर 8000 वर्ष पूर्व की अवधि में (गाडगिल आदि, 1998) । 
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हाकड़ा तथा आरम्भिक हडप्पा संस्कृति 


नियमित आवासी जीवन के आरम्भ के परिचायक हैं कृषिकर्म के चिह्न (चित्र 
५3) । ऐसे चिह्न बलोचिस्तान और चोलिस्तान में हाकड़ा के मैदान में, और 
घग्धर (सरस्वती) के तट पर मिलते हैं (मुगल, 1974, 1992; भान, 2000) | 
पाकिस्तान में किर्थर पर्वत से निकली बोलन नदी के किनारे अवस्थित 
मेहरगढ़ में 9000 से 5500 वर्ष पुरानी बस्ती थी । लोग मिट्टी और ईट के बने 
आयताकार घरों में रहते थे । कुछ घरों में भण्डारकक्ष भी थे, और कुछ में 
आँगन | प्रायः बकरी या भेड़ के शरीर के साथ मृत व्यक्ति को समाधि दी 
जाती थी । कंकाल के पैर घुटने पर मोड़ दिये जाते थे, और उनके साथ रखे 
जाते थे इन्द्रगोप (कार्नेलियन), लाजबंद और शंख के आभूषण | सम्भवतः 
ये लोग गेहूँ और जौ की फसल उगाते थे, और गाय-बैल, भेड़-बकरी, 
गधे-कुत्ते पालते थे (जैरिगो तथा मॅडोस, 1980) | सिन्धु, रावी और हाकड़ा 
नदियों के किनारे गाय-बैल के 53005100 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं । 
मेहरगढ़ के लोगों का विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध था, क्योंकि कपास और 
suet विदेशों से ही लाये गये होंगे । 

कहीं-कहीं पक्की मिट्टी के बने बैल के खिलौने और छोटी-छोटी 
मूर्तियाँ मिली हैं । उनके साथ मिले कुम्हार द्वारा बनाये मिट्टी के बर्तन (चित्र 
4.128.) और ताँबे के उपकरण | इन उपकरणों में हैं बंसी के काँटे और तीरों 
के अग्र भाग (वाणाग्र) (चित्र 494) | इन चीज़ों को देखकर लगता है कि 
आरम्भिक हडप्पा काल में प्रविधिक विकास होने लगा था | 

हडप्पा सभ्यता के अवशेष सबसे पहले रावी नदी के किनारे हडप्पा 
नामक स्थान पर मिले थे । दया राम साहनी ने सन्‌ 1922 में खुदाई कर 
उसका स्वरूप चित्रित किया था । टाइप एरिया के नाम पर उस उन्नत-प्रगत 
व्यवस्था को हडप्पा सभ्यता कहा जाता है | अगले वर्ष राखाल दास बनर्जी 
ने सिन्धु के तट पर मोहेन्जोदड़ो पर हडप्पा संस्कृति के मुखर अवशेषो का 
पता लगाया था । 

आरम्भिक हड़प्पा कालीन नगर (चित्र 4.3) सिन्धु अंचल के बालाकोट, 
अमरी और कोटदीजि, पेशावर के मैदान में सरायखोला और गुम्ला, हाकड़ा 
मैदान में अनेक स्थानों पर, सरस्वती मैदान में कालीबंगाँ (ज़िला हनुमानगढ़), 
बणावली और कुणाल (ज़िला हिसार), और दूषद्वती के मैदान में राखीगढ़ी, 
सोठी, सिसवाल और मीठाथल में मिले हैं (बी.के. थापर, 1975, लाल, 
1979, 2004; बिष्ट, 1982, 1994) | हरियाणा के फतेहाबाद जिले में 
भिड्डाना के पास 856 वर्ष पुराने अवशेषं का हाल ही में पता लगा है। 
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आरम्भिक प्रौढ 
चित्र 43. पश्चिमोत्तर भारत में हडप्पा-पूर्व (हाकड़ा), डया w aoe 
| (मध्य) हडप्पा काल के अधिसंख्य नगर सरस्वती en व m 
(वर्तमान चौतंग) तथा सिन्धु नदी के मैदान में अवस्थित an 
हडप्पा-पूर्व हाकड़ा और आरम्भिक हडप्पा काल के नगर एक सा 


गये हैं । 
(मुख्यत: जोशी तथा बिष्ट, 1994 के आधार पर) 


पश्चिमी राजस्थान में लूणकरणसर तथा ee 
अवसादों में समाधिस्थ कठकोयला 9400 से 8000 वर्ष उ: य तया 
पौथों की जली हुई खुतथी और परागकण बताते हैं कि E 
लोग आरम्भिक हॉलोसीन काल से ही अन्न उगाने लगे थे | ; 
1974; ब्रायसन तथा स्वेन, 1981) । 
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हडप्पा सभ्यता का उत्कर्ष 


परवर्ती समय में आरम्भिक हडप्पा काल की परम्पराएँ बनी रहीं और लोगों के 
पारस्परिक सामाजिक एवम्‌ आर्थिक सम्बन्ध गहरे होते गये । दीर्घकालिक 
अनुभवों, प्रयोगों तथा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों के फलस्वरूप न केवल 
उनकी जीवनशैली परिष्कृत हो गयी, वरन्‌ उनकी निर्माण-प्रविधियाँ भी उन्नत 
हो गयीं । इस उन्नत प्रौढ़ सभ्यता के अवशेषों की खोजों के आधार पर कहा 
जा सकता है कि 4600 से लेकर 3900 वर्ष पुरानी यह नागर सभ्यता देश के 
दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गयी थी । इस अंचल में लगभग 
2600 नगरों का पता लगा है (चित्र 4.3) । 
प्रौढ़ हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पोषण ग्रामीणों द्वारा अन्नोत्पादन से 
होता था (आर. थापर, 2000) । कृषिकर्म के प्रमाण दिखते हैं कालीबंगाँ में 
(लाल, 1971, 1979, 2004) । नगर के बाहर हल के बनाये खरोंच मिले हैं 
(चित्र 410ग, घ) । कालीबंगाँ की मिट्टी में मिला कठकोयला 5100=800 वर्ष 
पुराना है । लाडूवाला के कठकोयले की उम्र 4000220 वर्ष है और सिरसा 
के कोयले की 3070490 वर्ष से लेकर 3380590 वर्ष तक (कूर्टि, 19%) | 
समीपवर्ती प्रदेश में डीडवाणा और लूणकरणसर सरोवरों के अवसादों 
में मिले परागकण तथा मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों से पता चलता है कि इस 
प्रदेश में 4175 से 4285 वर्ष पूर्व के समय में लोग रहने लगे थे (eder 
आदि, 1999) । 
प्रौढ़ हडप्पा सभ्यता के नागरी केन्द्रों में महत्वपूर्ण थे (चित्र 4.3 तथा 
47) रावी-किनारे हडप्पा, सिन्थु-तट पर मोहेन्जोदड़ो, हाकड़ा के मैदान में 
गँवेरीवाला, सरस्वती-तीर कालीबंगाँ, बणावली और भगवानपुरा, दूषद्वती के 
किनारे राखीगढ़ी, कच्छ के खडीर द्वीप में धौलावीग और खम्भात की खाड़ी 
के तट पर लोथल (ऑल्किन तथा ऑल्किन, 1993; मुगल, 1994; बी.के. 
थापर, 19%; लाल, 1971, 1979, 2004; बिष्ट, 1982; जोशी, 1975; राव, 
1991, 1999) । 
कच्छ के खडीर द्वीप में धौलावीरा (चित्र 43, प्लेट 13) एक पोतपत्तन 
था, एक विकसित बन्दरगाह था । इस पत्तन का सम्बन्ध एक ओर सरस्वती 
नदी के माध्यम से कालीबंगाँ, बणावली आदि नगरों से था, दूसरी ओर 
समुद्री मार्ग से सागर-पार देशों से | इस सुनियोजित नगर के मकान उत्तर- 
दक्षिण तथा पूर्व-पश्‍चिम दिशाओं में बनी चौड़ी गालियों व सड़कों के 
किनारे बने थे (चित्र 44ङच, प्लेट 13ख), उन्नत नगरों के (चित्र 44), मकान 
निर्धारित माप की पक्की ईंटों के बनते थे | कुछ घरों में स्नानागार थे, कुछ में 
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प्लेट 13. (क) कच्छ में खडीर द्वीप si नक्शा ! 
(सौजन्य : आर. ऐस. बिष्ट) A 
(ख) पोतपत्तन धौलावीरा नगर, एक चित्रकार की दृष्टि में । 


(सौजन्य : आर. ऐस. बिष्ट) 
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प्लेट 14. (क) हरियाणा में पुरातन सरस्वती नदी से सम्बन्थित न 
ul iem (नीली रेखा) का जाल । क ths 
सौजन्य pon : गुप्त, रिमोट सैन्सिंग अप्लिकेशन सैन्टर जो 

(ख) u के रेगिस्तान में बालू से ढकी हुई पुरातन बहिकाओं दीली रेखा, 
y a SE जल के कारण सतह के बालू-रेत में नमी रहती है | अन्वेषण 
s दे गहरे कूप लाल वृत्त द्वारा प्रदर्शित हैं । ये दो चित्र फरवरी 2004 
र आई.आर.ऐस्‌- आई:ऐस्‌.ऐस्‌-3 द्वारा खींचे गये | 
(सोजन्य : एके. गुप्त, रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सैन्टर, जोधपुर) 
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E 44. (क) 
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E 44. (च) 


नगरों सड़कें-गलियाँ । 
कालीन नगरों के सुनियोजित मकान और सड़के-ग 
p (क) micas के घरों के ऊपर एक सड़क जिसकी दिशा है उत्तर-दक्षिण 


घरों की नींव 
आरम्भिक हडप्पा कालीन धलेवान के घरों pe 
t कालीबंगाँ के S RAT का 2 pR 
नगर की किलेबंदी : एक पुनः 
S qm काल में कालीबंगॉ की एक सात मीटर चौड़ी सड़क 
(च) कालीबंगाँ नगर की गलियाँ | 


(क, ख, ग, घ - जोशी, 208 से; ड., च - लाल, 2008 से) 
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° ७ प्रौढ़ हडप्पा नगर 


चित्र 46. चोलिस्तान (पाकिस्तान) में आरंभिक तथा प्रौढ़ हडप्पा सभ्यता es नगर | 
हाकड़ा के मैदान में सबसे चहल-पहल वाला नागरी केन्द्र था गँ । 

(मुगल, 1%4 के आधार पर) | 

| 

I 


आँगन और कुछ से जुड़ी हुई थीं गन्दे पानी की निकासी की नालियाँ और 
कचड़े के लिए कुण्ड भी होते थे (चित्र 48ख,ग,घ, प्लेट ख) | कालीबंगाँ | 
और बणावली में घर के भीतर और बाहर आँगन में तन्दूर हुआ करते थे | 
(चित्र 4.10ख) । 

बणावली और धौलावीरा के नगर गढ़, आवासीय क्षेत्र, व्यापारिक भाग 
और आनुष्ठानिक भूखण्ड या खुले मैदान में विभाजित थे (चित्र 44ग,घ, 
47) । सुरक्षा के लिए नगरों की किलेबन्दी की जाती थी । कब्रगाह परकोटे 
के बाहर हुआ करते थे (बिष्ट, 1984, 1999) | : 

सरस्वती -मैदान में कुएँ खोदे जाते थे - कहीं आँगन में, कहीं बाहर 
(चित्र 4.8क) | धौलावीर में दो पहाड़ी नालों पर बाँध बनाकर बरसाती पानी 
जमा किया जाता था (बिष्ट, 1991) । मोहेन्जोदड़ो के घर ईंट के ऊँचे चबूतरों 
पर बने थे, सम्भवतः सिन्धु नदी की बाढ़ से बचने के लिए | 

प्रौढ हडप्पा सभ्यता के सुनियोजित नगरों (चित्र 44 47) को देख कर 
यह सत्य उद्धासित होता कि यद्यपि शत्रुओं के आक्रमणों से नगरों की 
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चित्र 47. सरस्वती अंचल में प्रसिद्ध सुनियोजित नगरों कालीबंगाँ 


और बणावली के नक्शे | (लाल, 1979, 2008; बिष्ट, 1984 
के आधार पर) 
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चित्र 48.(घ) 


चित्र 48 हडप्पा s rei नगरों में जल की व्यवस्था और सफ़ाई का प्रबन्ध | 
(क) कालीबंगा में एक कुआँ, जिससे चार दीवारें जुड़ी हुई हैं । 
(ख) Set में पक्की ईंटों की नालियाँ । अलग-अलग कालों में बनी थीं ये 
ferat । 
(ग) लोथल के घरों से निकलने वाले गंदे पानी की नालियाँ 
(घ) टा में गन्दा पानी जमा करने का कुण्ड जो घर से बाहर सड़क में गड़ा 
l | - 

(क, ख, ग, - जोशी, 208 से; घ - लाल, 2008 से) 
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प्लेट 15. उपग्रह आई.आर.ऐस्‌-पी 3 द्वार खींचे चित्रों के आधुनिकतम विश्लेषणों के आधार 
पर पुरातन सरस्वती नदी और उसके बदलते मार्गों का मानचित्र । 
(सौजन्य : एके. गुप्त, स्पेस अप्लिकेशन सैन्टर, जोधपुर) 
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प्रशान्त महासागर 
ELLE Le LÁ. 


T o. WIE 
पुरुषों का परिव्रजन 


प्लेट 16. अपने मूलस्थान पूर्वी अफ्रीका से आदि मानव (आदम) के परिब्रजन के विविध 
पथ । परिव्रजन मुख्यत: पुरुषों का हुआ था | मध्य एशियाई देशों के लोग कालान्तर 
में भारतवर्ष में आये । 
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सुरक्षा के लिए किलेबन्दी की जाती थी और बाढ़ की विपदाओं से बचने के 
लिए उपाय किये जाते थे, तथापि न तो कहीं राजमहल थे, न स्मारक, और 
न ही कीर्तिस्तम्भ | ऐसा लगता है कि उनकी सर्वथा जनतान्त्रिक प्रणाली थी, 
जिसमें केवल जनता का हित ही सर्वोपरि था i 

कुणाल में बड़े पैमाने पर धातुशोधन उद्योग के प्रमाण मिले हैं । छोटी 
कड़ाही (क्रुसिबल) सहित did की चूड़ियाँ, ताँबे के बर्तन तथा विविध 
उपकरण मिलते है । ताँबे के उपकरणों में है वाणाग्र, बंसी-काँटा, कुल्हाड़ी, 
धूरी, छीनी आदि (चित्र 498) | शायद कच्चा माल आता था अरावली पहाड़ी 
से । नीम-का-थाना से लेकर नारनौल तक विस्तीर्ण खेतड़ी ताम्र-पट्टी में 
ताँबा मिलता था, और हरियाणा के qr में टिन निकाला जाता था (कोछर 
आदि, 1999) | हडप्पा का प्रसिद्ध नगर गणेइवर इस ताम्रपट्टी के निकट 
अवस्थित था । 

बड़ी मात्रा में मिले अल्पमूल्य रल तथा सोने-चाँदी के आभूषण (चित्र 
4.12क, ख) हड़प्पा कालीन लोगों की सम्पन्नता के परिचायक हैं | 

एक और उद्योग विकसित हुआ था (चित्र 410क) | बड़े पैमाने पर 
पक्की मिट्टी के मनके बनते थे । व्यापारी पत्थर के बाँटों का प्रयोग करते थे। 
नाप-तोल के इस साधन का वैज्ञानिक आधार था (चित्र 49क) : कम-भार 
द्विआधारी और अधिक-भार दशमलवी पैमाना (थापर, 1979) | मोहरें बड़ी 
कलात्मक होती थी | उन पर साँड़, भैंस, बकरी, गाय, बाघ, गैंडा, हाथी आदि 
की छाप होती थी (चित्र 49ख, ग) | इन छापों को देखकर प्रतीत होता है कि 
पशु-पक्षियों के प्रति अनुराग था हडप्पा लोगों में | मोहेन्जोदड़ो, सुरकोटड़ा 
और लोथल में मिले पक्की पट्टी के खिलौनों से ज्ञात होता है कि वे घोड़े भी 
पालते थे | कालीबंगाँ, बणावली, राखीगढ़ी और हस्तिनापुर में पक्की मिट्टी के 
बने अरेदार पहियों (स्पोक्ड व्हील) के खिलौनों (चित्र 419, ख) से 
उदभासित होता है कि हडप्पा लोग घोड़ों से जुते रथों की सवारी करते थे। 

` लोथल, द्वारका और धौलावीर के पोतपत्तन (राव, 1991, 1996, 1999) 

इस तथ्य के सूचक हैं कि हडप्पा कालीन लोग समुद्रगामी भी थे और 
समुद्र-पार देशों से व्यापार करते थे (चित्र 411घ) 1 लोथल में बनी गोदी 
(चित्र 61ग, घ) इतनी बड़ी थी कि उसमें बड़ी-बड़ी नावें ठहर सकती थीं । 
निकटस्थ बना मालगोदाम (प्लेट Du) इस बात का साक्षी है कि समुद्रमार्ग 
से बडे पैमाने पर व्यापार होता था | हडप्पा के बाँट, चित्रित मृद्‌भाण्ड और 
मनके ओमान आदि गल्फ़ देशों में मिले हैं । और अदन, ओमान एवम्‌ ईराक़़ 
की मोहरे हडप्पा कालीन पोतपत्नों में मिलीं । इन खोजों से पता चलता है 
कि उपरोक्त देशों से हडप्पा कालीन भारत के व्यापारिक सम्बन्ध थे । 
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चित्र 49. (ख) 
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चित्र 49. (ग) 


चित्र 49. (घ) 


चित्र 49. प्रौढ हडप्पा काल की कुछ विशिष्ट चीज़ें । š 
(क) वैज्ञानिक आधार पर बने बाँट, जो खनिज चर्ट के बने हैं (जोशी, 2008 से) 


(ख) तथा (ग) खड़िये की बनी मोहरें । इनमें विविध पशुओं की छाप ë । x 
(ग) मोहर में एक मानवाकृति जो सम्भवतः पशुपतिनाथ की हो । मोहेन्जोदड़ो में 


मिली थीं ये मोहरें । (लाल, 2008 से) 
(घ) बणावली में मिले ताँबे और काँसे के उपकरण-औज़ार । बायीं ओर है 


बाणाग्र । (बिष्ट, 1999 से) 
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चित्र 410. (ख) 
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चित्र 410. (घ) 


चित्र 4.10 प्रौढ हडप्पा कालीन राखीगढ़ी में मिट्टी के बर्तन बनाने वाली भट्टी । 


आरम्भिक हडप्पा कालीन कालीबंगाँ में मिट्टी के बने e 
ग) आरम्भिक हडप्पा काल में कालीबंगाँ नगर के बाहर खेत, हल के 


बनाये खरोच हैं 
(घ) बणावली में पक्की मिट्टी के बने हल का मॉडल (खिलौना) । 


(क, ख, ग, घ - लाल, 2008 से) 
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चित्र 411. (ग) 


चित्र 411. (क) प्रौढ हडप्पा कालीन बणावली में मिली पहिये 
न पक्की मिट्टी का खिलौना, पहि 
| m । ps os अरे या डंडे (स्पोक) उभार द्वारा प्रदर्शित हैं | 

ख) प्रौढ हडप्पा कालीन राखीगढी में पक्की मिट्टी का बना खिलौना 
5 ध्यान दे, धुरी से स्पोक चारो ओर निकले हुए है । (लाल, ae 3 
(ग) कासे का बना खिलौना, रथ का । उत्तर हडप्पा कालीन दैमाबाद, महाराष्ट्र, 
e Au l ai a TE 194 सी) | i = 

धु नदी में च 

र Ss नाव का चित्र । मिट्टी के बर्तन के टुकड़े 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
7 ———Tá— HM———M e र्या 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


आबाद था सरस्वती अंचल 61 


चित्र 412. (घ) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


NN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


A एक थी नदी सरस्वती 


चित्र 412. (ड.) 


चित्र 4.12. (क) आरम्भिक हडप्पा कालीन कुणाल में मिला चाँदी का आभूषण (लाल, 
2008 से) 
(ख) प्रौढ़ हडप्पा कालीन मोहेन्जोदड़ो में मिली काँसे की प्रतिमा । नर्तकी की 
ate चूड़ियों से भरी हुई है । 
(ग) ats हड़प्पा बणावली में यज़कुण्ड से सम्बन्धित रचना । 
(घ) प्रौढ़ हडप्पा कालीन कालीबंगाँ में पड़ी मिट्टी का बना शिवलिंग एवम्‌ 
मिट्टी age at मिट्टी एवम्‌ 
(ड.) आरम्भिक हडप्पा कालीन कुणाल में मिले मृद्भाण्ड के टकड़ों में चित्र 
काली रेखाओं से बना है | उनके बीच सफेद रंग भरा गया था | 
(क, ख, ग, घ - लाल, 2008 से) 


प्रौढ हडप्पा सभ्यता के उत्कर्ष की परिचायक है वह विशिष्ट लिपि 
(चित्र 413) जिसका महत्तम प्रयोग व्यापार-सम्बन्थी पत्राचार में किया जाता 
था । इस लिपि का अभिज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है | 


EET NECS 
DOT ASIEN A IN 
XL BS 0, >> ` Wo Ç 
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G2 
चित्र 413. धौलावीर के एक फाटक पर लकड़ी का नामपट्ट । (बिष्ट, 1998 से) 
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सरस्वती का तिरोभाव 


सामूहिक निष्क्रमण 
उत्तर हड़प्पा काल के नगरों का वितरण देखकर स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
नदी-किनारे रहने वाले लोगों का बड़े पैमाने पर निष्क्रमण हुआ । सरस्वती 
i के मध्यवर्ती मैदान में अपना घर-बार छोड़ कर लोग हिमालय की तलहटी में 
गंगा, यमुना और सतलुज के उत्तरी मैदानों में जा बसे | शिवालिक अंचल भी 
आबाद हो गया । इसी प्रकार सरस्वती नदी के दक्षिणी भाग के मैदान के लोग 
गुजरात के तटीय क्षेत्रों की ओर चले गये । प्रौढ़ हड़प्पा कालीन नगर निर्जन 
हो गये, बस्तियाँ वीरान हो गयीं । यह था एक विवशञतापूर्ण RANT | इसके 
साथ-साथ उत्तरी और पश्चिमी भारत के प्रदेश उत्तर हड़प्पा कालीन बस्तियों 
से आबाद हो गये (चित्र 51) । हो न हो, यह प्रत्रजन पानी की खोज और 
हरी-भरी भूमि की तलाश में हुआ था | 
राजस्थान का यह भूभाग 4800 वर्ष पूर्व ही सूखे की चपेट में आ गया 
था | सूखे के बावजूद सदानीर सरस्वती के जल के सहारे हडप्पा के नगर- 
गाँव फले-फूले, और सभ्यता का उत्कर्ष हुआ, लोगों की जीवनशैली 
' परिष्कृत हुई तथा विविध शिल्प, कला एवम्‌ प्रौद्योगिकी उन्नत हुई । अतः 
सामूहिक निष्क्रमण और समाज के विश्ृंखखन का एक ही कारण हो सकता 
है - सरस्वती जलहीन हो गयी थी; उसका प्रवाह अतिशय घट गया था । 
केसे घट गया सरस्वती का पानी ? क्यों हो गयी सरस्वती श्रीहीन ? 
दो कारण हो सकते हैं । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


64 एक थी नदी सरस्वती 


E. ee 


सहारनपुर 
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चित्र 51. हिमालय की तलहटी में गंगा, यमुना और सतलुज के उत्तरी मैदानी भागों और 
शिवालिक अंचल में उत्तर हडप्पा कालीन नगर और बस्तियाँ | इस भूभाग की 


तुलना म॑ सरस्वती नदी के मध्यवर्ती भाग में उत्तर हडप्पा कालीन बस्तियाँ नहीं 


ë । (जोशी तथा बिष्ट, 194 के आधार पर) 


सरस्वती का मार्ग-परिवर्तन 


विवर्तनिक उथल-पुथल के कारण अथवा धरती के उत्थान के फलस्वरूप 
जब सरस्वती के जल का अपहरण हो गया तो वह सदानीरा नदी नहीं रही 
(वल्दिया, 196, 1984, 1996, 2002) | शिवालिक अंचल में हुई हलचल 
इस क्रान्तिक घटना का कारण थी | पञ्चिम की ओर बहती सरस्वती 
अकस्मात्‌ मार्ग बदल कर दक्षिण दिज्ञा में बहने लगी (चित्र 3.3 ख व 5.2 
तथा प्लेट 2 तथा 8) पाँवटासाहब के निकट से होते हुए उत्तर-पर्चिमोत्तर 
- दक्षिण-दक्षिणपूर्वं fer art war पर इस भूसंचलन के कारण 
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शिवालिक की श्रेणियाँ कट गयीं, फट गयीं । पूर्वी भूखण्ड उत्तर की ओर 
सरक गया और भ्रंश के पश्चिम का भूखण्ड 2) से 3) मीटर ऊपर भी उठ 
गया । पश्चिमी भूखण्ड की उठी हुई धरती नदी के प्रवाह में बाँध जैसी 
अवरोध बन गयी | नदी + दरार की कटी-फटी, तथा चूर्ण-विचूर्ण चट्टानों को 
काट-काट कर दक्षिणपूर्व दिशा में अपना नया रास्ता बनाया - नयी वाहिका 
बनायी, और मैदान पर उतर आयी (प्लेट 8) ! इस भ्रंश पर आज भी रुक- 
रुक कर हरकत होती है । सन्‌ 1962 और 1966 की अल्पावधि में ही धरती 
3 सैन्टिमीटर सरकी थी (कृष्णस्वामी आदि, 1970) और सन्‌ 1965-1976 
के दौरान 07 से लेकर 5.7 सैन्टिमीटर विस्थापन हुआ था (रजल आदि, 
1986) | 

जब कभी भूखण्ड विस्थापित होते हैं, उठते-बैठते हैं, सरकते हैं, तब 
भूचाल उठते $ | यमुना-तीर कालपी के निकट अवसाद-अनुक्रम के 
अध्ययन से पता चला कि 9000 वर्ष पूर्व के बाद कभी एक भयंकर भूकम्प 
हुआ था (सिंह आदि, 1997) । संक्षेप मे, उत्तर हॉलोसीन काल में किसी बड़े 
भूकम्प के दौरान नदियाँ विचलित हुई थीं, मार्ग-भ्रष्ट हुई थीं । यह घटना हुई 
होगी 3900 और 3500 वर्ष पूर्व की अवधि में कभी | 

शिवालिक श्रेणियों की दक्षिणी सीमा बनाने वाले भ्रंश हिमालयन 
फ़न्टल श्रस्ट की पट्टी में यमुना नदी के पश्चिमी तट पर बजरी-बालू की 
वेदिका (टैरेस) नाले के तल से 20-30 मीटर ऊपर उठ गयी है | इस वेदिका 
में मिला कार्बनयुक्त पदार्थ 3632215 वर्ष पुराना है (वैस्नूस्की आदि, 
1999) । इस E से यह निष्कर्ष निकलता है कि 3878 और 3458 वर्ष पूर्व | 
की अवधि में कभी एक ऐसी विवर्तनिक घटना हुई जिससे वेदिका 2) मीटर 
ऊपर उठ गयी - अर्थात्‌ यमुना के पश्‍चिम का भूखण्ड लगभग 20 मीटर 
ऊपर उठ गया । यही वह घटना थी जिसके कारण सरस्वती ने अपना 
पश्चिमी मार्ग बदल कर दक्षिण का रास्ता लिया | यह घटना हुई लगभग 
3700 वर्ष पूर्व | 

कालीबंगाँ नगर के कार्बनी अवश्ञेषों के आयु-निर्धारण के आधार पर | 
पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि 3700 वर्ष पूर्व यह नगर अचानक वीरान हो गया था, | 
उजड़ गया था (लाल, 1971, 1979, 2004) | लगभग इसी काल में गंगानगर | 
यी बस्तियाँ भी खाली हो गयीं थीं (मिश्र, 1995) | चोलिस्तान | 
dur तृतीय सहस्राब्दि पूर्व के मध्य में कभी उजड़े थे (मुगल, 1992, | 

शिवालिक-पार कर मैदान पर उतरने पर सरस्वती सम्भवतः कुछ समय | 
तकपूर्व दिशा में बही और जगाधरी, जीन्द तथा हिसार होती हुई दूषद्वती की 
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वाहिका से बहने लगी । इसी कारण चौतंग नाले का पाट एक-डेढ़ 
किलोमीटर चौड़ा है, और उसका मैदान हडप्पा कालीन नगरों से भरा हुआ 
था। 


सरस्वती के जल का अपहरण ? 


सरस्वती दक्षिणपश्चिम दिशा में बहने लगी थी । विवर्तनिक हलचलें होती 
रहीं | कालान्तर में यमुना नदी के पूर्व की धरती 14 से 2 मीटर नीचे धँस 
गयी (GH, 1999) । सरस्वती को पुन: मार्ग बदलना पड़ा - वह दक्षिण को 
मुड़ गयी और यमुना की वाहिका में चली आयी । ऐसा लगता है कि इस 
भूभाग की धरती कहीं उभर रही थी और कही धँस रही थी । जब धरती 
| उठती है तो नदी-नालों में कटाव बढ़ जाता है | अरावली अंचल के उत्थान 
के फलस्वरूप आज की हिन्डन सरीखी तब की - चार हज़ार साल पहले 
की - यमुना अपना मार्ग काटती हुई गहराती गयी और लगातार उत्तर Rar 
| में बढ़ने लगी | अन्ततोगत्वा वह पहुँच गयी दक्षिणपश्चिम दिशा में बह रही 
सरस्वती तक (चित्र 5.3) | यमुना की वाहिका गहरी होने के कारण सरस्वती 
का जल पलट कर यमुना से होकर बहने लगा । इस प्रकार यमुना ने सरस्वती 
का सारा पानी चुरा लिया (आर.डी. ओल्डम, 1886; सी.ऐफ़. ओल्डम, 
1893; वल्दिया, 1968, 1984, 1996; विलहैलमी, 1969) | पहले प्रयाग में 
| गंगा और यमुना का संगम होता था, अब यमुना की वाहिका से होता हुआ 
सरस्वती का जल भी गंगा से जा मिला । प्रयाग बन गया त्रिवेणी - तीन 
नदियों का संगम, जिनमें से एक थी अन्त:सलिला सरस्वती । 


अरावली अंचल में विवर्तनिक हलचलें 


जब से यमुना नदी गंगा के मैदान में बह रही है तब से वह अपना मार्ग 
बदलती रही है | विविध सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि वह लगातार पूर्व दिशा 
में खिसकती रही है । श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा के एक कारागार में 
जो यमुना के दाहिने किनारे पर सट कर बना हुआ था (चित्र 54) । वह यमुना 
आज बहुत दूर चली गयी है । तब से अब तक यमुना 10 से 4 कि.मी. 
| सरकी है (बाकलीवाल तथा शार्मा, 1980) । शाहजहाँ ने लाल किला यमुना 
| के किनारे बनवाया था । आज वह कुछ किलोमीटर दूर है । यमुना का यह 
| विसरण अरावली के उत्थान के कारण हो रहा है । द्रष्टव्य है कि अरावली का 
छिपा हुआ, प्रच्छन्न आन्तर्भौम विस्तार शामली होते हुए हिमालय की तलहटी 
में हरिद्वार तक है (वल्दिया, 1968, 1984) | जैसे-जैसे अरवली उठा, तैसे- 
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वह 
पहुँच गयी । यमुना की वाहिका गहरी थी, 


भाँति एक मैदानी सरिता रही होगी । अपनी वाहिका काटती-गहराती वह 
को बढ़ने लगी और अन्ततः पूर्वोत्तर से दक्षिणपश्चिम को बह रही सरस्वती तक z 
अतः सरस्वती का जल यमुना की वाहिका से होकर बहने लगा | सरस्वती लुट गयी | (वल्दिया, 1968, 1998 से) 


पश्चिमोत्तर 


चित्र 53. चार हज़ार वर्ष पूर्व यमुना आज की हिन्डन सरिता की 
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चित्र 54. श्रीकृष्ण के समय से लेकर अब तक यमुना नदी 10 से 40 
किलोमीटर पूर्व दिशा में सरक चुकी है | अगणित परित्यक्त वाहिकाएँ 
(बिन्दुकित रेखा द्वारा प्रदर्शित) इस प्राकृतिक व्यापार की साक्षी हैं । 
(बाकलीवाल तथा शर्मा, 1980 के आधार पर) 
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वैसे नदियाँ निचले ढाल की ओर खिसकती गयीं, यमुना पूर्व की ओर और 
सतलुज पश्चिम की तरफ़ । 


अरावली-पार पश्चिमोत्तर राजस्थान में विवर्तनिक हलचलें लम्बे 
समय से हो रही हैं । धरती बार-बार भूचालों द्वारा झकझोरी जाती है (चित्र 
25) | wait पर भूखण्डों के उठने-धँसने, सरकने-खिसकने से भूचाल 
उठते हैं । गुजरात के मैदान की तुलना में अरावली एक प्रखर, उभरी हुई 
स्थलाकृति है | उसकी पट्टी पश्चिमोत्तर-दक्षिणपूर्व, उत्तर-दक्षिण और 
पूर्वोत्तर-दक्षिणपश्चिम दिशा वाले भ्रंशों से कटी-फटी है, और बार-बार 


खारीवाला रण 


— < वर्तमान क्षणभंगुर सरिता 
a पुरातन सरिता 


10 कि.मी. 
| i, 


उभरती पहाड़ी 
अवरुद्ध नदी | 


सक्रिय भ्रंश सक्रिय war 


चित्र 55. (क) पश्चिमी राजस्थान में लवणयुक्त ताल-तलैयों तथा Wr की कड़ी 
नदियों के खण्डित होकर सूख जाने से बनी । (राय, 1995 के आधार पर) 

(ख) आड़े-सीधे काटते हुए भ्रंशों पर जब भूखण्ड उठते-धँसते हैं या 
सरकते-खिसकते हैं तब नदियों का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, 


प्राकृतिक रूप से बने बाँधों (बाधाओं) के कारण | इस प्रकार बनते हैं 
सरोवर या ताल-तलैया । 
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भूकम्पो से प्रभावित होती है । कहीं धरती धँसी; कहीं उठी और कहीं सरकी 
(सेन तथा सेन, 1983; बाकलीवाल तथा रामसामी, 1987; दास-शर्मा, 1988; 
कर, 1988, 1995; वाधवान, 1990; मित्र आदि, 1992; वल्दिया 1996 
1999b; रामसामी, 1999) । I 

Wa पर भूमिखण्डों के उठने-धँसने, और सरकने-खिसकने के 
फलस्वरूप नदियों को मार्ग बदलना पड़ा । स्थलाकृतियों से बने अवरोधों- 
बाधाओं के कारण कुछ नदियाँ थम गयीं और ताल-तलैयों में बदल गयी 
(चित्र 5.5) । कालान्तर में इनका जल लवणयुक्त हो गया । जो ताल-तलैया 
SE T से पट गयीं उनमें विकसित हुए Wr - लवणयुक्त दलदली 

दान । 


प्रच्छन्न कटकों का प्रभाव 


राजस्थान और हरियाणा सहित सारे उत्तरी भारत में विवर्तनिक भूसंचलन 
होते रहे हैं | उनका मूल कारण है वे आन्तर्भौम छिपी-दबी पहाड़ी या कटक, 
वे छिपी हुई भूमिगत पहाडियाँ, जो गंगा-सिन्थु के मैदान की रेत-मिट्टी- 
बालू की विपुल राशि से ढकी हुई हैं । मैदान-तले अरवली का कटक 
हिमालय की तलहटी में हरिद्वार तक चला जाता है । इसी अरावली से 
निकली दो बड़ी ज्ञाखाएँ पाकिस्तान की पर्वत श्रेणियों की तलहटी तक 
विस्तीर्ण हैं (चित्र 5.6) । उत्तरी ज्ञाखा दिल्ली से लाहौर होते हुए पश्चिमोत्तर 
में सरगोधा तक चली जाती है | यह प्रच्छन्न कटक पंजाब की द्रोणी (बैसिन) 
को सिन्धु की द्रोणी (बैसिन) से विभाजित करती है । सन्‌ 1437 और 1837 
में हुए शक्तिशाली भूकम्पों का कारण दिल्ली-लाहौर-सरगोधा कटक में हुई 
हलचलें थीं (ठुस्सु, 1999) हे हर "mr है बरवाणी-जैसलमेर कटक | 
इसके परिसीमक भ्रंश पर हुई हलचलें सन्‌ 1907, 1959 और 199 के 
भूकम्पों का कारण हैं (कृष्णब्रहमण, 1993) | 

चूँकि भारतीय भूखण्ड प्रतिवर्ष 5554 मिलिमीटर की गति से उत्तर 
दिशा में सरक रहा है (चित्र 24ख) अत: उसके अग्रभाग के प्रच्छन्न कटक 
- छिपी हुई भूमिगत पहाड़ियाँ - भी उत्तर को जा रही हैं । इस कारण भ्रंश 
बार-बार सक्रिय हो जाते हैं और धरती काँप उठती है । फलतः कहीं धरती 
उठी, कहीं धँसी, कहीं सरकी | इस उथल-पुथल के कारण नदियों की ढाल 
(प्रवणता या ग्रेडिएन्ट) में परिवर्तन हुए, कहीं उनका प्रवाह रुका, और कहीं 
उनकी दिशा बदली | सरस्वती अंचल में यही हुआ । न केवल सरस्वती वरन्‌ 
अनेक नदियों की भी यही गति हुई | 
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E] हिमालयी भूभाग [|] अगवली भूभाग 


चित्र 56. अरवली पर्वतश्रेणी से निकल कर उसकी प्रच्छन्न (भूमिगत) शाखाएँ 
पश्चिमोत्तर दिशा में किर्थर-सुलैमान पर्वतमालाओं की तलहटी तक विस्तीर्ण 
हैं । ये प्रच्छन्न कटक (दबी-छिपी) सक्रिय भ्रंशो से सम्बन्धित हैं । इनके 
सक्रिय होने के कारण धरातल पर बदलाव आते हैं और कहीं नदियाँ थम जाती 
हैं, कहीं दिशा बदल देती हैं । (वल्दिया, 2002 के आधार पर) 


Wag (सतलुज) का रास्ता बदलना 
पंजाब के मैदान-तले प्रच्छन्न दिल्ली-सरगोधा कटक के उभरने-उठने से 
सरस्वती की पश्चिमी शाखा ang विचलित होकर एकदम पश्चिम को मुड़ 
गयी (चित्र 57) । अंग्रेज़ी के ऐल्‌ अक्षर के आकार के समान मोड़ को 
देखकर लगता है कि शतदू ने अकस्मात्‌ ही मार्ग बदला होगा (वल्दिया, 
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चित्र 57. पहले wg (सतलुज) दक्षिण की ओर बह कर सरस्वती से मिलती थी । 
लगभग 2500 वर्ष पूर्व उसने अचानक मार्ग बदल लिया -- विचलित होकर 
पश्चिम दिशा में बहने लगी और ब्यास से जा मिली | उसके परित्यक्त पथ में 


अब सरहिंद नहर है | 
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1999) | पंजाब-हरियाणा के मैदान में सदा- 
E जा परित्यक्त वाहिकाओं (पैलियोचैनल प्लेट 14ख) 
को देखकर लगता है कि यह घटना कदाचित्‌ धीरे-धीरे एक अवधि में हुई 
शी (यशपाल आदि, 1980; सहाय, 1999) | जो हो, सरस्वती का साथ 
छोड़कर विपाशा (ब्यास) से नाता जोडते हुए शतदू सिन्धु की हो गयी | 
` सरस्वती पूरी तरह लुट गयी - पूर्णतः जलहीन हो गयी और एक 
क्षणभंगुर मौसमी नाला बन गयी । उसके मैदान में बसे नगर उजड़ गये, 
निर्जन हो गये । । 
चौदहवीं सदी तक सतलुज से निकली कुछ क्षुद्र जलधाराएँ सरस्वती 
की परित्यक्त वाहिका में आ मिलती थीं । मेजर tafe ने अपने संस्मरण 
(q. 31-32) में इस शताब्दी में सरस्वती (घग्घर) में आई भयंकर बाढ़ों का 
उल्लेख किया है । 


सिन्थु अंचल में भूसंचलन 

सिन्थु नदी का मैदान भी भूसंचलों से अछूता न रहा । सतलुज नदी ही नहीं, 
सिन्धु नदी भी पश्चिम दिशा में लगातार खिसकती रही | पिछले दस हज़ार 
सालों में लगभग 160 किलोमीटर सरकी है सिन्धु नदी (स्नैलग्रोव, 1979) | 
पहले वह भी सरस्वती के मुहाने के निकट कच्छ की खाड़ी में विसर्जित 
होती थी, परन्तु सुलैमान-किर्थर पर्वतश्रेणियों से लगी हुई धरती के धँसने से 
वह पश्चिम में चली आयी । 

एक ओर सिन्धु के मैदान का एक भाग धँस रहा था, दूसरी ओर दक्षिण 
में मकरान का तटीय कटिबन्ध उठ रहा था । तटीय वेदिकाओं के नौ तलों 
(चित्र 5.8) से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि तटीय भूभाग का नौ बार 
उत्थान हुआ (पेज आदि, 1979) | तटीय उत्थान के फलस्वरूप सिन्धु नदी 
अवरुद्ध हुई होगी और झीलें बनी होंगी । प्रवाह के अवरोधन के कारण 
सिन्धु मैदान जलमग्न हुआ होगा | फलस्वरूप मोहेन्जोदड़ो क्षेत्र के लोग 
विस्थापित हो गये होंगे (रयकिस, 1964; फ्लैम, 1993) | सन्‌ 3900 से 
3700 वर्ष पूर्व की अवधि में मोहेन्जोदड़ो क्षेत्र में आई बाढ़ों के कारण लोगों 
का निष्क्रमण हुआ था (लाल, 2004) | Geer है कि यह वही काल है जब 


कालीबंगाँ से भी लोगों की भगदड़ हुई थी, जब सरस्वती अपना मार्ग 
बदलकर यमुना में मिल गयी थी | 
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2.5 कि.मी. 
क्षैतिज पैमाना, लगभग 


= WR 


चित्र 58.(क) बलोचिस्तान के सरल संरचनात्मक मानचित्र में केवल महत्वपूर्ण भ्रंश 
एवम्‌ भूकम्प-अधिकेन्द प्रदर्शित हैं । 

(ख) बलोचिस्तान में मकरान तट पर पुलिनों (वेदिकाओं) के नौ तल इस तथ्य 

के सूचक हैं कि पिछले दस हजार वर्षों में तटीय कटिबन्ध का नौ बार 


उत्थान हुआ । 
(पेज आदि; 1979 के आधार पर) 


जलमग्न हो गयी द्वारका नगरी 


कच्छ की खाड़ी में सरस्वती के डेल्टे के सामने खडीर द्वीप में अवस्थित 
धौलावीरा (प्लेट 7; चित्र 39 तथा 59) के अवशेषो को देखकर meg 
है कि यह नगर भूकम्पों की चपेट में आया करता था । लगभग 

पूर्व किसी बड़े भूकम्प में टूटे मकान की मरम्मत के चिह्न मिलते हैं (जोशी 
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तथा बिष्ट, 1994) | लगभग 4200 वर्ष पूर्व धरती फट गयी थी और मकानों 
की दीवारें टेढ़ी हो गयीं थीं (प्लेट 119) और कुछ गिर पड़ी r (बिष्ट, 
1993, 1997) । दूष्टव्य है कि धौलावीरा पूर्व-से-पश्चिम दिशा में खिले 
भ्रंश के निकट अवस्थित है । इस दरार पर हुए भूस चलन के परिणामस्वरूप 
s) किलोमीटर लम्बा अल्लाह बन्द बना था (चित्र 5.9, 5.10 तथा प्लेट 
gx) । सन 189 में इस भ्रंश के पुनः सक्रिय होने से 7.60.2 ऐम्‌ पैमाने 
का भूकम्प हुआ था और 25 से 37 मीटर ऊँचा कगार बना था (बिलहम 
आदि 1998) | उथल-पुथल के कारण दक्षिणपूर्व सिन्ध में उपजी कोड़ी 
सरिता का जल अवरुद्ध हो गया था और सिन्द्री का किला सात मीटर धँस 
गया था | 
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° मध्य (WIE) हडप्पा नगर ० वर्तमान नगर 


चित्र 59. य सौराष्ट्र में हडप्पाकालीन नगर । (जोशी तथा बिष्ट, 1994 पर 
आधारित) 
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चित्र 510.कच्छ और सौराष्ट्र में ऐतिहासिक काल में हुए भूकम्पों के अधिकेन्द्रो का 
पूर्व-से-पश्चिम दिशा में खिले भ्रंशं से सम्बन्ध स्पष्ट दिखता है । दृष्टव्य है 
कि धौलावीग और बेटद्वारका सक्रिय wat के सन्निकट अवस्थित हैं | 
(विश्वास, 1987; राजेन्द्रन तथा राजेन्द्रन, 2000 के आधार पर) 


पुरातन भूकम्पो से बने साइज़्माइटों के अध्ययन से ज़ात होता है कि 
इस पट्टी में सन्‌ 1819 भूकम्प के पूर्व तीन-चार शक्तिशाली भूचाल हुए 
थे | धरातल--सहित आन्तर्भौम अवसादों के प्रचण्ड कम्पन के कारण जल- 
सिक्त या नम बालू-रेत-मिट्टी की परते विरूपित हो जाती हैं । कुछ द्रव्य तरल 
होकर निचुड़ जाता है और साइज़्माइटों की रचना होती है (प्लेट ga) | 
4000 से 5000 वर्ष पुराना कार्बोनेटी पदार्थ एक जञक्तिशाली भूकम्प द्वारा 
Prats दिया गया था (Asst तथा राजेन्द्र, 2000) | सम्भवतः 4000-5000 
वर्ष पूर्व की अवधि में कभी यह प्रचण्ड भूचाल हुआ पा | 

वडोदर के निकट मही घाटी में जो पुरातन साइज्माइट दिखे हैं, वे 
4:00:00 तथा 28500 वर्ष पूर्व हुए भूकम्पो के साक्षी & (मौर्य आदि, 
1998; कुसुमगर आदि, 1998) | ऐसा लगता है कि मध्य हॉलोसीन काल में 
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गुजरात का यह भूभाग भूकम्पों द्वारा झकझोरा गया था | सबसे महत्वपूर्ण 
भूकम्प 3110 वर्ष पूर्व और 3230 वर्ष पूर्व की अवधि में कभी हुआ था। 
समुद्रतल का उतार-चढ़ाव हुआ था (गौड़ तथा वोरा, 1999) | मेरे विचार में 
समुद्ृतल के इस उतार-चढ़ाव का सम्बन्ध उन विवर्तनिक घटनाओं से है 
जिनसे गुजरात की धरती प्रताड़ित हुई थी । 

द्वारका के कुछ उत्तर में है बेटद्वारका | श्रीकृष्ण की राजधानी आज की 
द्वारका न होकर यही बेटद्वारका थी | बेटद्वारका के पूर्वी किनारे पर पत्थरों की 
एक दीवार है जो समुद्री लहरों से नगर की रक्षा करती है (प्लेट 10क) । इस 
दीवार के पत्थरों के बीच गडे हुए मृद्भाण्ड के टुकड़ों का थर्मोलुमिनिसैंस 
विधि से आयु-निर्धारण किया गया तो पता चला कि दीवार 3528 वर्ष पुरानी 
हे (राव, 1996) | स्पष्ट है कि इस दीवार का निर्माण उत्तर हड़प्पा काल में 
हुआ था । महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दीवार का बड़ा भाग समुद्री जल में 
डूब गया है (प्लेट 10क) | कहना न होगा कि बेटद्वारका नगरी 3528 वर्ष पूर्व 
के पञ्चात्‌ कभी समुद्र में समा गयी थी | 

उपरोक्त दीवार के निकट समुद्र नितल में पत्थर के ऐसे अनोखे 
ब्रिकोणाकार लंगर मिले हैं जिनमें तीन छेद हैं (प्लेट 10ख) । तीन छेदों वाले 
बिलकुल ऐसे लंगर 3400 वर्ष पूर्व के सीरिया और साइप्रस में भी होते थे 
(राव, 1991, 1996) | बेटद्वारका के निकट डूबे हुए लंगरों से लगता है कि 
SERI पर कोई महाविपत्ति आयी थी जब उसका एक भाग धँसकर 
जलमग्न हो गया | 


प्रदेश में भूकम्प 
महाभारत के मौसल पर्व (गांगुली, 19%) में एक महत्वपूर्ण घटना का 
उल्लेख है। महाभारत युद्ध के % वर्ष बाद द्वारका की गलियाँ मूषकों व चूहों 
से भर गयीं, सारिकाएँ अनवरत चीं-चीं करने लगीं, सारस उल्लुओं की तरह 
घुघुआने लगे, बकरियाँ गीदडों की भाँति चिल्लाने लगी, कबूतर अपने बसेरों 
से E आकाश में बिना रुके मँडराने लगे और गधे बेहूदी आवाज़ 
निकाल कर रेंकने लगे | पशु-पक्षियों के विचित्र आचरणों का अर्थ समझ 


कर श्रीकृष्ण ने अपने यादवों को द्वारका छोड़कर जैसे 
स्थानों को चले जाने के लिए कहा | ७2 Ee SRL 
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कुछ ही समय बाद "समुद्र ने द्वारका के दीवारों-सहित भवनों को 
Te निगल लिया" - (महाभारत मौसल पर्व, अनुच्छेद 7; गांगुली, 
199 

इस कथन से ज़ात होता है कि द्वारका - अर्थात्‌ बेटद्वारका नगरी - 
देखते-देखते समुद्र में समा गयी । ह 

पशु-पक्षियों का विचित्र आचरण स्थानीय नहीं था । दूर पूर्वोत्तर में 
पाण्डवों की राजधानी के लोगों ने भी देखा कि "पक्षी चक्र बनाकर आकाश 
में दायें से बायें घूम रहे हैं, महान नदी (यमुना) मार्ग बदल कर qud दिशा 
में बहने लगी है" - (महाभारत मौसल पर्व, अनुच्छेद 1; गांगुली, 1998) 

यह विचित्र प्राकृतिक घटना देखी गयी “महाभारत” युद्ध के पश्चात्‌ 
छत्तीसवें वर्ष में । 

आज भी भूकम्पों की भविष्यवाणी करने के प्रयासों में पशु-पक्षियों 
के असंगत-विचित्र आचरणों के विश्‍लेषण का सहारा लिया जाता है | "कुत्ते 
बिना थके भौंकते हैं, उत्तेजित गाय-बैल और घोड़े रस्सियाँ तोड़कर चक्कर 
मारते हुए भागने लगते हैं, चूहे और साँप अपनी मादों से निकल कर ज़मीन 
पर सुन्न पड़े रहते हैं, मुर्गियाँ अण्डे देना बन्द कर देती हैं, खरगोश कान उठा 
कर उछलने लगते हैं, और कबूतर आकाश में अनवरत उडते रहते हैं" । 

गाय-बैल, भेड़-बकरी, घोड़ों-गदहों और चूहों-सापों के ऐसे ही 
असंगत आचरणों को चीनी भूकम्पविज्ञानियों ने एक भूकम्प की सफल 
पूर्वधोषणा का एक आधार बनाया था । 4 फरवरी 195 को हुए 73 ऐम्‌ 
पैमाने वाले शक्तिशाली भूकम्प से नौ लाख आबादी वाले हाइचैंग नगर का 
एक भी व्यक्ति नहीं मरा (डेंग आदि, 1981), क्योंकि सभी लोगों को समय 
पर बाहर भेज दिया गया था । यह स्पष्ट कर दिया RU इस भूकम्प की 
भविष्यवाणी में सूक्ष्म भूकम्पों की प्रकृति, कुओं में रेडॉन गैस के उत्सर्जन, 
भूजल तथा कुओं में जल-तल के उतार-चढ़ाव के विश्लेषण को 
प्राथमिकता दी गयी थी । 

ऐसा प्रतीत होता है कि बेटद्दारका-द्वारका और हस्तिनापुर-इन्द्रप्रस्थ 
दोनों प्रदेशों में 3500-3400 वर्ष पूर्व (रव, 1999) की अवधि में कभी एक 
शक्तिशाली भूकम्प हुआ था (सारणी 51) | अरवली अंचल nae 
उथल-पुथल की चपेट में आया और बेटद्वारका नगरी धेस कर समुद्र 
समा गयी 

साह ता का स्वरूप ही बदल गया, और उजड़ गया eT 
संसार । 
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सारणी 51. पश्चिमोत्तर भारत में उत्तर हॉलोसीन काल में आये भूकम्पों तथा 
सम्बन्धित घटनाओं का समय-काल 


आज से वर्ष पूर्व संदर्भ 


घटना 
यमुना घाटी में वेदिका का उत्थान 


पाँवटासाहब में सरस्वती का 
मार्ग परिवर्तन 


यमुना के मैदान में काल्पी के पास 
अवसादों का भूकम्पजनित विरूपण 


यमुना के मैदान में 
हस्तिनापुर में भूकम्प 


यमुना का पूर्व दिशा को विचलन 


कालीबंगाँ का परित्याग और 
चोलिस्तान से निष्क्रमण 


सतलुज का पश्चिम की ओर मुड़ना 


धौलावीरा में भूकम्प 
मही घाटी, गुजरात, में भूकम्प 


BRAT का डूबना 


गुजरात के तट पर समुद्रतल 
का उतार-चढ़ाव 


36633215 
के बाद 


3900 
5000 के बाद 


3664 
3750 

तीसरी सहस्राब्दि- 
पूर्व के मध्य में 
द्वितीय सहस्राब्दि- 
पूर्व के मध्य में 
4500 तथा 4200 
3320290 


2850+90 


3600 


5000-4000 


वैस्नूस्की आदि, 
1999 


वाकणकर, 1987 
सिंह आदि, 199 


विल्हैल्मी, 1969 
रायकिस, 1968 


मुगल, 19% 


विल्‌हैल्मी, 1969 
बिष्ट, 1993 


मौर्य आदि, 1998 
कुसुमगर आदि, 
1998 


राव, 1996 


गौड़ तथा वोरा, 
1999 


a Ses; i 
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निर्जन हो गये नगर 


सरस्वती नदी के सूखते ही हडप्पा कालीन नगर उजड़ गये । मरुस्थली 
परिस्थितियों से जूझ रहे लोग अपना घरबार छोड़ कर पानी और हरियाली 
कि तलाझ में उन स्थानों में जा बसे जहाँ जल, भोजन और व्यावसायिक 
अवसर सुलभ थे । नयी जन्मी यमुना और कालान्तर में शतदू के नये मार्ग 
वाले मैदान उत्तर हड़प्पाकालीन नगरों से भर गये (चित्र 51) । शिवालिक 
अंचल के दून भी आबाद हो गये । उत्तर हडप्पाकालीन नगरों में प्रसिद्ध हैं 
सहारनपुर ज़िले में हुलास और मेरठ जनपद में आलमगीर (दीक्षित, 
1998) । बड़ी संख्या में लोग गुजरात के तटीय क्षेत्रों एवम्‌ नर्मदा-तापी 
घाटियो में जा बसे । सरस्वती अंचल में हडप्पा सभ्यता का मूलस्थान निर्जन 


हो गया | 


जीवनशैली बदल गयी = 
भौगोलिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ लोगों के रहने का ढंग 
बदल गया | हडप्पा सभ्यता की प्रधानतः नागर संस्कृति के स्थान पर मुख्यतः 
ग्रामीण संस्कृति आ गयी । नगरों की तुलना में गाँवों की संख्या अधिक हो 
गयी | बस्तियों का आकार भी छोटा हो गया | मकान भी घटिया किस्म की 
ईंटों के बनने लगे थे । नगरों की व्यवस्था गड़बड़ा गयी । अनियमित ढंग के 
मकान बनने लगे । सफाई की प्रणाली नहीं रही और न रही जलापूर्ति की 


कोई सुविधा । 
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चित्र 61. © 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
es 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सरस्वती की त्रासदी : परिणाम x 


चित्र 61. (घ) 


चित्र 61. (क) उत्तर हडप्पाकालीन भगवानपुरा (ज़िला कुरुक्षेत्र) का एक मकान जिसमें 


कमरे थे । 
(ख) GIN में दो अलग कालों में बने भवनों का एक परिकल्पित चित्र। 


झोपड़ियाँ शायद परवर्ती काल की हैं । (क, ख - जोशी, 2008 से) 
(ग) पोतपत्तन लोथल की इस विज्ञाल गोदी में बड़ी-बड़ी नावें आ-जा 


सकती थीं 
(घ) लोथल की गोदी के निकट पोतपत्तन की रचनाएँ | इनमें से एक है अन्न 


के भण्डारण का पात्र । 
(ग, घ - चित्र लेखक द्वारा) 
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बहुत कम लोगों के पास थे रल-आभूषण । ऐसा प्रतीत होता है कि 
साधारण जन धनी नहीं रहा था - आम आदमी गरीब हो गया था | 

हडप्पा संस्कृति की अवनति गुजरात में 390 से 3700 वर्ष पूर्व के 
लोथल, रंगपुर और धौलावीरा नगरों में भी देखी गयी । EST में नागरिक 
भावना एवम आचरण की अधोगति हो गयी । निजी घरों के नहाने के चबूतरे 
तथा मृद्भाण्ड की भट्टियाँ सड़कों तक फैल गयीं थीं । पानी की डिग्गियाँ 
मिट्टी से भर गयीं थीं । पुराने मकानों से उखाड़ी ईटों से नये मकान बनाये 
जाते थे । भवन-निर्माण में get के स्थान पर पत्थरों का उपयोग होने लगा 
था (बिष्ट, 1991, 1999) । 

हालांकि अब भी मोहरों का चलन था किन्तु आंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 
स्थान पर अब केवल अन्तर्देशीय व्यापार होता था | बायें-से-दायें लिखी 
जाने वाली लिपि का बहुत कम प्रयोग होता था । स्पष्ट है कि विकास और 
उन्नति का दौर समाप्त हो गया था | 


बहुसंख्य आंचलिक संस्कृतियाँ 
प्राकृतिक विपदाओं एवम्‌ मानवीय peat के फलस्वरूप प्रोन्नत हड़प्पा 
सभ्यता का पराभव हो गया | समाज विश्वृंखलित हो गया | हडप्पा सभ्यता के 
स्थान पर उभरी अनेक आंचलिक संस्कृतियाँ (चित्र 7.1) । इन आंचलिक 
संस्कृतियों का भौगोलिक विस्तार सीमित था । उनकी अर्थव्यवस्था प्रधानतः 
कृषि-आधारित ग्रामीण थी | लोग किसी भाँति निर्वाह कर लेते थे, गुज़ारा हो 
जाता था | यद्यपि लोगों की जीवनशैली बदल गयी थी तथापि हडप्पा काल 
की कुछ परिपाटियाँ बनी रहीं । 
सरस्वती के ada मैदान से विस्थापित लोगों ab vas एवम्‌ 
पुनर्वास की विकट समस्याओं से जूझना पड़ा था | वे लोग नयी जीवनशैली 
के अतिरिक्त जीवन-यापन की दूसरी रीतियों को अपनाने के लिए विवश हो 
गये थे | गंगा के मैदान और उत्तरी गुजरात में रूपेन नदी के मैदान में बसने 
के लिए उन्हें वनों का सफाया करना पड़ा | वन्य-पशुओं से भरे थे ये 
वन । उनसे भी लोगों को निपटना पड़ा | सौभाग्य से लोहे के उपकरणों का 
प्रयोग होने लगा था | इन औजारों की सहायता से उन्होंने जंगल काट कर 
खेत बनाये, और हिंस्र पशुओं का सामना किया । सघन वनों से ढके गंगा 
के मैदान में हड़प्पोत्तर बस्तियों का अपूर्व विस्तार उन सीमान्ती लोगों के 
Sew एवम्‌ दृढ़ निश्चय का परिचायक है | 
ER से प्रचुर परिमाण में प्राप्त लकड़ी का उपयोग ईटें बनाने और 
-भाँति के मिट्टी के बर्तनों के बनाने में हुआ । मृद्भाण्डों की रचना की 
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[A Al गैरिक वर्णी yams [+ MTS ES काला व emus 


चित्र 62. उत्तरी और पश्चिमी भारत में हड़प्पोत्तर काल की बस्तियाँ (रोमिला थापर, 
1979; राव, 1991; ऑल्किन तथा ऑल्किन, 1993 के आधार पर) 


प्रविधि में उन्नति हुई । उन्नत टैक्नॉलॉजी के प्रमाण हैं देश के विभिन्न भागों 
में विकसित उन संस्कृतियों का विस्तार जिन्हें पुरातत्ववेत्ता चमकदार लाल 
मृद्भाण्ड (लस्ट्र्स te वैयर), गैरिकवर्णी मृद्भाण्ड (ओकर-कलर्ड पॉटरि), 
चित्रित धूसर मृद्भाण्ड (पेन्टेड ग्रे वैयर), काले तथा लाल मुद्भाण्ड (ब्लैक 
ऐन्ड रेड da) तथा पॉलिशयुक्त उत्तरी काला मृद्भाण्ड (नॉदर्न ब्लैक 
पॉलिइड वैयर) कहते हैं (चित्र 62 सारणी 41) | i 

चित्रित धूसर मृद्भाण्ड काल (28002400 वर्ष पूर्व) में आवासीय 
कृषिक अर्थव्यवस्था थी । लौह प्रविधियों का प्रयोग होता था और शिल्प 
कला विकसित हो गयी थी | महाकाव्य मह्मभारत में कवित्वमय भाषा में इसी 
काल का विज्ञद वर्णन किया गया है (भान, 2000; लाल, 2008) | 
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तट पर नागर संस्कृति का पुनरुत्थान 


गुजरात के तटीय क्षेत्रों में नागर संस्कृति के Pus के गाण मिळत मिलते | 
हैं बेटद्वारका में जो हडप्पा काल तपत्तन 
= — T ACE द्वारका थी (प्लेट 12क) | यह समृद्ध 
h प्राचीरों NEN 

= था । आक्रमणों से बचने के लिए नगर को प्राचीरों न iM गया था | इन 

प्राचीरों बुर्जियाँ बनी हुई थीं । 

रों पर वृत्ताकार एवम्‌ अर्धवृत्ताकार बुर्जिर 
xd खम्भात की खाड़ी के छोर पर था लथिल, और उसके पश्चिम में 
प्रभास पत्तन | इन बन्दरगाहों में 350 से 3200 वर्ष पुराने चमकदार E 
मृद्भाण्ड काल की चीजें मिली हैं । इन बन्दरगाहों से समुद्र-पार देश 
व्यापार होता था । लोथल में एक बड़ी गोदी थी (प्लेट 12ख तथा चित्र 
ema जिसमें बड़ी-बड़ी नावें आया करतीं थीं | निकट ही था चाँसठ- 
खण्डो वाला विज्ञाल मालगोदाम (राव, 1991) | 

इन रचनाओं से ज्ञात होता है हड़प्पाकाल के अन्तिम समय में लोथल 
का गौरव । 
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क्रग्वेद और महाभारत T 
सरस्वती नदी और हड़प्पा सभ्यता 


सांस्कृतिक एकता - देश एवम्‌ काल में 

पश्चिमोत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में हुई पुरातात्विक whit से मिली 
जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि देश के विशाल भूभाग में 
विस्तीर्ण थी हडप्पा सभ्यता जो हज़ारों सालों की अवधि में भी जीवन्त बनी 
रही । उसकी एकरूपता अनेक पहलुओं में उद्भासित होती है - नगर 
सुनियोजित रीति से बने थे, भवनों का निर्माण पक्की get से होता था, 
व्यवसाय एवम्‌ व्यापार से सम्बन्धित बाँट वैज्ञानिक आधार पर बनाये जाते थे, 
धातुओं से नाना प्रकार के उपकरण तथा आभूषण बनाये जाते थे, लोगों का 
कला और शिल्प के प्रति आग्रह था, इत्यादि । परन्तु लोगों की भाषा एक नहीं 
थी । वस्तुतः कई बोलियों का प्रचलन था । सिंध राज्य में ही मोहेन्जोदड़ो 
और हड़प्पा की मोहरों में अंकित चिह्न (लिपि) एक समान नहीं थे (वैल्स, 
1998) | 

एक हज़ार किलोमीटर लम्बे भूभाग में हड़प्पा सभ्यता की एकरूपता- 
समानता का एक अर्थ यह है कि लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बड़ी 
आसानी से निर्बाध आया-जाया करते थे । इसका आशय यह है कि सड़कों 
और जलमार्गो द्वारा लोगों का पारस्परिक सम्बन्ध बना रहता था | 
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az तथा महाथारत-जैसे ग्रन्थों में जिन महत्वपूर्ण घटनाओं का 
वर्णन है, वे पुरातात्विक खोजों के आधार पर रचित इतिहास से मेल खाते 
हैं । दोनों में विलक्षण अनुरूपताएँ हैं । ऐसे कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं- 


सर्वोत्तम नदी थी सरस्वती 
[ऋग्वेद के रचयिताओं के अनुसार सरस्वती नदी हिमालय में उपजी, पहाड़ों 
की बाधा काट कर मैदान पर उतरी और सागर में विसर्जित हो गयी - 
“aft गिरिभ्या आसमुद्रात्‌" (ऋग्वेद 7952) | "इयं शुष्मेमिविसखा 
डइवारुजत्‌ सानुगिरीणां तविषेभिरुमिभिः" (ऋग्वेद 6.62.2) | इस आवेशमयी, 
वेगवती नदी का माहात्म्य सर्वोपरि है - "बृहदुगायिषे" "महोअर्ण:" (ऋग्वेद 
6-612, 661-13, 796-1) | सात नदियों वाले "सप्तसैन्धव" देश की सबसे 
बड़ी नदी थी सरस्वती - "विश्वाआपो महिमा सिन्थुरया:" (ऋरवेद 661-1, 
7.36 6,7-95-1) | इसीलिए इसे सभी नदियों में श्रेष्ठ "नदीतमे" माना जाता 
था (ऋग्वेद 241-16)। सप्तसैन्थव देश में सात नदियाँ थीं - पूर्व में 
सरस्वती, मध्य में शुतुद्रि (सतलुज), विपाशा (ब्यास), परुष्णी या ऐरावती 
(रावी) चन्ट्रभागा या असिक्नी (चिनाब) तथा वितस्तता (झेलम), और पश्चिम 
में सिन्धु तथा कुभा (काबुल नदी) | 
इस सरस्वती की दो मुख्य सहायिकाएँ थीं - दूषद्वती (चौतंग) और 
आपया | सरस्वती और दृषद्वती का मैदान "ब्रह्मावर्त" कहलाता था | इस 
अंचल में था सुप्रसिद्ध "कुरुक्षेत्र, जिसमें महाभारत युद्ध हुआ था | 
"दक्षिणेन सरस्वत्या दूषट्वत्युचरेण च, ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति 
त्रिविष्टपे” (महाभारत वन पर्व) 


ऋग्वैदिक जन 

S सरस्वती के मैदान में बसे लोगों में पाँच जातियाँ प्रमुख थीं - "पंचजाता 
वर्धयन्ति" (ade 1661-12) | इन जातियों में एक थी पुरुवंशी जन - 

“अधिक्षयन्ति पुरुवः" (ऋग्वेद 7-962) | 
सात नदियों के प्रदेश (सप्तसैन्धव) में रहने वाले लोगों के आख्यानों 
से ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक काल के लोग ऊँचे पर्वतों को पार 
करके आये थे । उत्तर कुरु एवम्‌ इलावृतवर्ष था उनका मूलस्थान । पामीर 
(मेरू) पर्वतपुंज के उत्तर और पश्चिम में आज के ताजिकिस्तान, 
किर्गिज़स्तान, उज़बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पूर्वोत्तर अफगानिस्तान के 
संलग्न प्रदेशों में था उनका स्वर्ग-समान इलावृतवर्ष । चक्षु (अमू दरिया) 
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| और भद्रा (सिर दरिया) नदियों के इस अंचल के निवासी ऐसे नगरों में 
| थे जो प्राचीरों से घिरे होते थे । नगरों की किलेबन्दी का कारण ae 
अपनी रक्षा करना हो सकता है | यज्ञकुण्डो में अपनी पूजा अर्पित करने की 
परिपाटी थी उनकी (टी.पी. वर्मा, 2008) | महाभारत के वैदिक सम्पत्ति 
(पृ. 256257) में उल्लेख है कि "विञव के केन्द्र में आधे योजन चौडे और 
पाँच योजन लम्बे पावन हिमालय में अवस्थित है मेरु पर्वत” । | 
हिमालयाभिधानोदयं ख्यातो लोकेषु पावनः । अर्धयोजनविस्तारः 
पञ्चयोजनमायतः | परिमण्डलयोर्मध्ये मेरुरूत्तपर्वतः। ततः सर्वाः समृत्पन्ना 
वृत््यो द्विजसत्तम | 


हैः सप्तसैन्धव के प्रगतिशील लोग 


|इलावृतवर्ष से आकर "सप्तसैन्धव" देश में बसे लोगों का राष्ट्र या समाज 
जनतान्त्रिक प्रणाली से संचालित EE था ॥ इस सम्बन्ध में मेरी निजी 
मान्यता है | मेरी समझ में प्रशासनिक का प्रमुख "प्रजापति" (आज 
के राष्ट्रपति की भाँति) कहलाता था । प्रजापति का चुनाव निर्धारित अवधि 
के लिए होता था । पुराणों में दस प्रजापतियों का उल्लेख है | प्रजापति का 
प्रधानमंत्री "इन्द्र" नाम से जाना जाता था | देशा की रक्षा-सुरक्षा का दावित्व 
भी इन्द्र पर था । वित्तमंत्री "कुबेर" कहलाते थे । राजकोष का दायित्व कुबेर 
पर था । मौसम विभाग के मंत्री को "वरुण" कहते थे । स्वास्थ्य, औषधि और 
चिकित्सा विभाग के मंत्री "अश्‍विनी कुमार" थे । "धर्मराज" न्यायमंत्री का 
पदनाम था । दण्डाधिकारी के रूप में वह "यमराज" की भूमिका भी निभाते 
थे । प्रशासक अपने गुरुओं-प्राध्यापकों को "बृहस्पति" कहते थे । 
इलावृतवर्ष के समान भारतवर्ष के लोगों पर आध्यात्मिक गुरुओं 
(सन्तों) का प्रबल प्रभाव था | वे न केवल समाज की मर्यादा निर्धारित करते 
थे, वरन्‌ राजनैतिक मामलों में दिशा-निर्देश भी दिया करते थे | कैलासपति 
शिव, सरोवर में द्वीपवासी विष्णु तथा मेरू अंचल के मनीषी ब्रहमा उनके 
अत्यन्त पूजनीय आध्यात्मिक गुरु थे । ऐसा प्रतीत होता है कि शिव की 
सबसे प्रभावी भूमिका थी | पुन: स्पष्ट कर दूँ कि उपरोक्त दो अनुच्छेदों में 
मैने अपनी निजी मान्यता व्यक्त की है । 
[ऋग्वेद में शस्त्रागारों एवम्‌ दुर्गो का उल्लेख है । इससे लगता है कि 
। ~ˆ वैदिक जनों की अपनी सैन्य-व्यवस्था थी | सप्तसैन्धव में नयी आबाद धरती 
के जल-संसाधन पर नियंत्रण रखने और नये-नये नगर एवम्‌ गाँव बसाने के 
प्रयासों के दौरान ऋग्वैदिक जनों का मूल निवासी-स्थानीय किसानों एवम्‌ 
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वनवासियों से संघर्ष हुआ होगा । पर्वतपार से आये ये लोग अपने से भिन्न 
भाषा बोलने और भिन्न जीवनशैली एवम्‌ रीतिरिवाज वाले आदिवासियों को 
घृणा से "दस्यु", "राक्षस", "दास", "पणि" आदि कहते थे। और अपने को, 
"आर्य" अथवा भद्रपुरुष | अपने देश को उन्होने "आर्यावर्त" कहा | 
ऋग्वेद (2196, 21211) में आर्य नेता दिवोदास और आदिवासी 
प्रधान शम्बर के मध्य हुए युद्धों का वर्णन है । आर्य रहते थे सरस्वती के 
मैदान में और ae के गढ़ थे पर्वतीय अंचल में | 
आदिवासियों को परास्त कर और उनसे वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर 
आया ने विशाल भूभाग पर अपना राज्य फैला दिया । उसके बाद वे आपस 
में भी लड़ने लगे दिवोदास की छटी पीढ़ी में था सुदास | वह पुरुवंशी राजा 
था । अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वह दस राजाओं से लड़ा था 
CARR") | सुदास के वंशज सरस्वती के पूर्वी अंचल तथा दूषद्वती- 
आपया के मैदानों में रहते थे । वे यज्ञ करते थे (ऋग्वेद 3234)! महत्वपूर्ण 
बात यह है कि इसी अंचल में हडप्पा कालीन कालीबंगाँ नगर में यज़कुण्ड 
(चित्र 412ग) मिले हैं और मिली है योनि-सहित शिवलिंग की मूर्ति (चित्र _ 
4.123) (लाल, 199, 2008) | ऐसा लगता है कि कालीबंगाँ राजधानी थी । | 


वैदिक आर्यो का रहन-सहन 


(वेद के वर्णनों के आधार पर कहा जा सकता है कि नगरों में रहने वाले 
वैदिक आर्य यज्ञकुण्डों में अनुष्ठान करते थे (चित्र 4.12) । बाहरी हमलों से 
अपनी रक्षा करने के लिए वे अपने नगरों की किलाबन्दी करते थे । घोड़े वाले 
रथों में घूमते थे (चित्र 411ग) । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका प्रदेश 
ऊबड़-खाबड़ न होकर सपाट मैदान था (फ्रॉली, 1991; राजाराम तथा फ्रॉली, 
1997; राजाराम, 1999) |] 

ग्राम्यवासी आर्य अन्नोत्पादन करते थे | साथ ही गाय-बैल, भेड़-बकरी 
और घोड़े पालते थे । 
ac ऋरवेद में इस बात का उल्लेख है कि विशेष प्रविधियों से ताँबे और 
काँसे के EUR or See जाते थे (रोमिला थापर, 2000) | 
स्तन शौकीन ग (चित्र 4.12क) | उनका स्वर्णाभूषो के 
प्रति तो विशेष आकर्षण था | EXT 
स्थलमार्ग से विदेशों से व्यापार होता था | तटीय क्षेत्रों में ऐसे उद्यमी 
pu d थे जो समुद्र-पार देशों से व्यापार करते थे | समुद्रगामी साहसी 
आया. के पास सौ-सौ पतवारों वाले जहाज़ थे (ऋग्वेद 1-1166, 9-336) | 
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` "ऐसा लगता है कि अपने को आर्य” कहने वाले इन लोगों की 
V^ राजनैतिक सत्ता से निकटता थी, और संसाधनों पर उनका नियंत्रण था 
(रोमिला थापर, 2000) | ऋग्वेद में उल्लिखित "सभा", "समिति", "सम्राट", 
"राजन्‌" जैसे शब्दों से ध्वनित होता है कि सप्तसैन्धव प्रदेश में जनतांत्रिक 
प्रणाली थी । परन्तु इस प्रणाली में योद्धाओं एवम्‌ पुरोहितों की महत्वपूर्ण 
भूमिका होती थी [समाज में ऋषियों का बड़ा सम्मान था । शिक्षकों की 
भूमिका निभाने वाले ऋषियों की अपनी-अपनी शिक्षण संस्थाएँ थी - 
अपने-अपने आश्रम थे । विशेषज्ञ ऋषि विशिष्ट शिक्षा प्रदान करते थे । (दूर 
एरिवर्ती काल में जैमिनी मीमांसा दर्शन के मर्मज़ थे, कपिल सांख्यविज्ञान के 
निष्णात, पतंजलि योगशास्त्र के ज्ञाता, गौतम न्यायास्त्र के विद्वान तो कणाद 
वैशेषिक विज्ञान के विशेषज्ञ |) 
/धर्मग्रन्थो एवम्‌ इतिहास के भाष्यकार "व्यास" कहलाते थे । कुरुवंश 
के राजपुरोहितों का पदनाम "वसिष्ठ" था । पीढ़ी-दर-पीढ़ी राजप्रमुखों को 
"व्यास" एवम्‌ "वसिष्ठ" धर्म, राजनीति एवम्‌ इतिहास का मर्म समझाते रहे। J 


महाभारत में सरस्वती 
ë 


{महाकाव्य महाभारत में उत्तर हडप्पा और हड़प्पोत्तर कालों के देश का भूगोल, 
“उसकी नदियों, वन-प्रान्तरों, उसके राज्यों (चित्र 7.1) और उसके लोगों का 
वर्णन है । सरस्वती अंचल के पश्चिमी तथा उत्तरी भागों में पुरुवंश का 
आधिपत्य था, पूर्वी भाग में कुरु राज करते थे, और दक्षिणपश्चिम भाग में 
यदुवंशी यादवों का नियंत्रण था । सरस्वती तथा दूषद्वती नदियों के मध्य के 
भूभाग को 'ब्रह्मावर्त' कहते थे (qe 215) | इसी भूभाग में अवस्थित 
था कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत युद्ध हुआ ND] 

[अपने चौदह वर्षीय वनवास * दौरान कुरुवंश के पाण्डव सरस्वती के 
नदीय मैदान के वनों में रहते थे । एक बार Tage का प्रशिक्षण लेने के 
लिये अर्जुन ने हिमालय की यात्रा की । वही उन्हें शिव शंकर से गाण्डीव 
धनुष प्राप्त हुआ | अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए अर्जुन एक ऐसी प्रचण्ड 
नदी का उल्लेख करते हैं जिसमें भँवरों से आलोड़ित स्वच्छ Dus नीले 
जल की धाराएँ बहती थीं (महाभारत वनपर्व, अनुच्छेद ॐ; ; 
1998) । ऐसा लगता है कि वेगवती सरस्वती के किनारे ही अर्जुन ने यात्रा की 


थी किनारों 
| one श्रेणियों की तलहटी में सरस्वती के दो किनारों पर वसिष्ठ 


एवम्‌ विइवामित्र ऋषियों के आश्रम थे | एक बार भयंकर s. से वसिष्ठ का 
आश्रम बह गया था (मह्मथारळ शल्यपर्व, अनुच्छेद 6; ; 1998) । 
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बाढ़ का पानी बहुत ही लाल था | यह ज्ञातव्य है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ 
बनी हैं धूसर सैन्डस्टोन तथा गहरे लाल रंग के शेल, मडस्टोन और 
क्लेस्टोन की । स्वाभाविक है कि बाढ़ के पानी का रंग गहरा लाल था | 
| आगे चल कर इसी सरस्वती के मध्यवर्ती अंचल में सघन वन थे | उन 
वनों में एक था द्वैत और दूसरा काम्यक | नाना प्रकार के जीव-जन्तुओं के 
जरणस्थल थे ये वन । ad वन में ताड़ (ताल) के अतिरिक्त साल, मधुका, 
नीपा, कदम्ब, सज्जा, अर्जुन एवम्‌ कर्णिकर के वृक्ष थे, और वन में विचरण 
करते थे मोर, दत्युह, चकोर, वर्हिन, कोकिला आदि पक्षी (महाभारत वनपर्व, 
अनुच्छेद 24; गांगुली, 1998) | तालवृक्षों की उपस्थिति बताती है कि तब 
जलवायु उष्णारद्र-शुष्कोष्ण थी । 
द्वैत और काम्यक वनों में ऋषियों के आश्रम थे । नयनाभिराम काम्यक 
वन में ही अप्सरा उर्वशी ने पुरूवंश के पुरूरवा का दिल चुरा लिया था | 
पुरूरवा थे ययाति के पिता, पुरू के पितामह । पुरूवंशियों का राज्य था 
सरस्वती अंचल के पश्चिमी भाग में । इसी आश्रम में रहते थे दधीचि, 
परशुराम और व्यास-सदूश मनीषी । काम्यक वन में ही ख्यातिनामा धौम्य 
ऋषि का आश्रम था (मह्मशरळ वन पर्व, अनुच्छेद 26 तथा 36; गांगुली, 
1998) । यह आश्रम शास्त्रार्थो और बौद्धिक गतिविधियों का केन्द्र था, जहाँ 
दूर-दूर से ज्ञानार्थी आया करते थे । विशिष्ट आगन्तुकों में थे द्वारका के 
सत्यभामा-सहित श्रीकृष्ण और हस्तिनापुर के पाण्डव (महाभारत वनपर्व, 
अनुच्छेद 2; गांगुली, 1998) । 
जब कुरुक्षेत्र में कौरवों -पाण्डवों का युद्ध हो रहा था तब श्रीकृष्ण के 
x भाई बलराम को तीर्थाटन की सूझी | सरस्वती के किनारे चले बलराम | तट 
के उस स्थान से उन्होंने यात्रा आरम्भ की जहाँ "सरस्वती समुद्र में विलीन 
हो जाती है” (महाभार शल्यपर्व, अनुच्छेद 25; गांगुली, 1998) । बलराम ने 
देखा कि उदपन (आज के उदसर) के निकट सरस्वती लुप्त हो गयी । 
वाहिका में भरी नम रेत-मिट्टी पर उगी वनस्पति के आधार पर उन्होंने 
सरस्वती के पथ का पता लगाया (FTYRA, शल्यपर्व, अनुच्छेद 36; गांगुली, 
1998) | आगे विनशन (आज के अनूपगढ़ के पास) सरस्वती पुनः अदृश्य 
हो गयी (महाभार वनपर्व; गांगुली, 1998) | किन्तु उससे आगे वह पुनः 
प्रकट हो गयी | और नागधन्वा स्थान में बलराम ने नागों-साँपों के झुण्ड के 
झुण्ड देखे ऐसा लगता है कि नदी के ठहरे पानी से बनी झील के क्षेत्र में 
नागों की बस्ती थी | 
५८ इस वर्णन से स्पष्ट विदित होता है कि महाभारत काल के अन्तिम 
समय में सरस्वती बँध-बँध कर ताल-तलैयों में बदलने लगी थी, और 
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-“ पश्चिमी अंचल में बालू-रेत के टीलों-टिब्बों में विलुप्त होने लगी थी 
भूवैज्ञानिक इतिहास के विवेचन से भी यही निष्कर्ष निकलता है | | 


तट पर त्रासदी 
महाभारत E समाप्ति के छत्तीसवें वर्ष में कुरु राज्य के लोगों ने एक 
अपूर्व घटना देखी - यमुना नदी की धारा अपना तट छोड़ कर अकस्मात 
दूसरे किनारे पर बहने लगी, और पक्षी आकाश में अनवरत चक्कर मारने लगे 
(महाभारत मौसल पर्व, अनुच्छेद 1; गांगुली, 1998) | लगभग उसी समय 
सुदूर द्वारका में लोगों ने देखा कि गलियाँ चूहों और मूषकों से भर गयी हैं, 
चूहे सड़क पर सुन्न पड़ गये, मिट्टी के बर्तन चटक कर अकारण टूट गये, 
चिड़ियाएँ अनवरत चीं-चीं करने लगीं, गाय-बैल और बकरियाँ गला फाड़ 
कर्कश आवाज़ में चिल्लाने लगीं, और घोड़े रथ छोड़ कर भाग खड़े हुए 
(महाभारत मौसल पर्व, अनुच्छेद 2; गांगुली, 1998) । 
द्वारका नगरी दलदलों से घिरने लगी लगी थी और चारों ओर लम्बी- 

लम्बी कुश घास उग आयी थी | ऐसा लगता है कि वह धरती धँसने लगी थी 
(वल्दिया, 1984) | अन्ततः द्वारका नगरी समुद्र के गर्भ मे समा गयी । यह 
घटना अकस्मात्‌ हुई होगी । क्योंकि महाभारत के मौसलपर्व के अनुच्छेद 
8.42 तथा 8.44 में (गांगुली, 1998) लिखा है कि "लोगों के जाते ही रत्नों 
से परिपूर्ण द्वारका नगरी दैत्यों से भरे समुद्र में समा गयी । इस विलक्षण 
घटना को देखकर द्वारकावासी "हत्‌ भाग हमारा" चिल्लाते हुए भागे ।" 

नियीते तु जने तस्मिन्सागरे मकरालयः | 

द्वारकां रत्नसंपूर्णां जलेनाप्लवयद्‌ ॥ 

तददृभुतमाभिप्रेश्रय द्वरकावासिनो जनाः | 

तूर्णात्तूर्णतरं जग्मुरहो दैवमिति ब्रुवन्‌ ॥ 

जिन्होंने भूकम्प एवम्‌ ज्वालामुखीय विस्फोट की घटनाओं का 

अध्ययन किया है वे जानते हैं कि पशु-पक्षियों को आसन्न प्राकृतिक 
आपदाओं का पूर्वाभास हो जाता है और वे असंगत-विचित्र आचरण करने 
लगते हैं | यादवों के नेता श्रीकृष्ण द्वारका में पशु-पक्षियों के असंगत- 
विचित्र व्यवहार का अर्थ समझ गये थे । उन्होंने अपने पिता वसुदेव के 
नेतृत्व में यादवों को प्रभास-जैसे सुरक्षित स्थानों को भेज दिया । यादवों के 
जाने के कुछ समय बाद (सम्भवतः भूकम्प के साथ) विवर्तनिक भूसंचलन 
के फलस्वरूप द्वारका नगरी धँस कर समुद्र में समा गयी | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


94 एक थी नदी सरस्वती 


यादवों का कुशलक्षेम जानने को आये अर्जुन ने el के लिए 
सरस्वती का पथ पकड़ा था | रास्ते में ही आदिवासी आभीरों (चित्र 7.1) के 


घात के शिकार हो कर वे बुरी तरह हार गये । ^ 
महाभारत काल एवम्‌ उसकी संस्कृति के अवसान का araw थीं ये 


घटनाएँ | 


68° 


— | 
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चित्र 71. ऋग्वेद काल में पश्चिमोत्तर भारत "सप्तसैन्धव" कहलाता था | परवर्ती समय 


में लोग उसे "आर्यावर्त" कहने लगे Sus 
र UA । महाभारत काल में वह भूभाग विभिन्न 
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वैदिक आर्य, हड़प्पा-कालीन लोग 


उपरोक्त वर्णनों से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर हडप्पा काल में पश्चिमोत्तर 
भारत की स्थलाकृति और आर्यो के देश की धरती में कोई भिन्नता नहीं थी, 
असमानता नहीं थी, और दोनों का परिवेश एक-सा था (वाकणकर, 1987; 
राव, 1991, 1997; मिश्र, 1993; गुप्त, 1996; लाल, 1997, 2008) | वस्तुतः 
हडप्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति को अलग नहीं किया जा सकता (बिष्ट, 
1998) । उनमें न केवल अत्यधिक समानता है वरन दोनों की कालावधि भी 
एक ही है (शिवाजी सिंह, 2008) । 

किन्तु सभी विद्वान्‌ उपरोक्त मत से सहमत नहीं हैं । कुछ इतिहासकार 
मानते हैं कि हडप्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता भिन्न-भिन्न काल की थीं 
और इसलिए उनमें परस्पर तुलना नहीं की जा सकती (शर्मा, 1999; रोमिला 
थापर, 2000; कोछर, 2000) । ऐसा भी माना जाता है कि जाति-एवम्‌ 
प्रदेश-आधारित सरस्वती-सिन्धु सभ्यता का सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचा 
ऋग्वैदिक एवम्‌ उत्तर वैदिक संस्कृति से नितान्त भिन्न था (सूरज भान, 
2000) 


| 
किन्तु पुरातात्विक खोजों में मिले creat को समग्र रूप में देखा जाये 
तो प्रतीत होता है कि आरम्भिक ऋग्वैदिक संस्कृति मिलती-जुलती है हड़प्पा 
सभ्यता से और उत्तर वैदिक संस्कृति की समानता है उस चित्रित धूसर 
मृद्भाण्ड संस्कृति से जिसकी समयावधि 2800 वर्ष पूर्व से लेकर 2400 वर्ष 
पूर्व तक थी | 

६ विडम्बना है कि वैदिक काल के लोगों का साहित्य तो है परन्तु 
E / इतिहास एवम्‌ पुरातात्विक साक्ष्य नहीं, और हडप्पा सभ्यता का पुरातात्विक 
इतिहास तो है, परन्तु साहित्य नहीं । परन्तु मेरा मानना है कि महाभारत के 
द्वारका और प्रभास नगरों की हडप्पाकालीन धौलावीरा तथा लोथल नगरों से 
स्थान एवम्‌ काल की निकटता अत्यन्त अर्थपूर्ण है । यह सन्निधि हडप्पा एवम्‌ 
वैदिक सभ्यताओं की अभिन्नता एवम्‌ समसामयिकता प्रदर्शित करती है।_ 1! 
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WHAM पर Aus म दस ओर हिन्दी 1 


पुस्तका के रचयिता हें। शान्तिस्वरूप भद 


RM, पीताम्बर पन्त नेशनल एन्वायरन्मेन्ट फेलो, 


नशनल 


AN क न व्य 
नेशनल मिनरल अवार्ड फु 


एक्सलेन्स वाडिया मेडल, इन्सा गोल्डन जुबिली 
सर, हिन्दीसेवी सम्मान (आत्माराम पुरस्कार) 


पद्मश्री, आदि, सम्मानों से विभूषित प्रोफेसर वल्दिया 
Al, आदि, सम्मानो से विभूषित प्रोफेसर वल्दिया 


-A EE SEA uui occum 
तीना विज्ञान अकादर्मियों थड वल्ड 
x ecce aa 
आफ साइन्सस, 1ज॒आलाजिकल साोश्राइटो 
के ae 
तथा नेपाल जिऑलॉजिकल सोकश्वाइटो 


नारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा गोविन्द 


w 


हष विश्‍वावद्यालय A उन्ह डाकररट की 


= cC 


उपाधि सं विभूषित किया el 


f fe SNS EIN 


राखण्ड म॑ ARTIG के Ta! प्राश वाल्द्या 


qaia विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, 


वाडिया इन्स्ट मॉफ हिमालयन जिओलॉजी 


रहे हें। आई.टी,आई. रुड़की तथा आई.टी.आई. मुम्बई 
ने भी उन्हं दा वषा क लिए सम्मानित विजिटिंग 


ON 


प्रोफेसर के रूप में आमन्त्रित किया। 
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